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पुरोवाक 
000 
` महाकवि भास-विरचित “स्वप्नवासवदत्तम्‌” की इस “कमलेश्वरी” 

संस्कृत-हिन्दी ब्याख्या को सुधी संस्कृतज्ञों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए 
सुझे अपार हर्ष हो रहा है । संस्कृतानुरागियों की सेवा करना ही प्रस्तुत 
व्याख्या र प्रणयन का सौलिक उद्देश्य है । छात्र-समुदाय के हित 
को ध्यान में रखते हुए व्याख्या के साथ-साथ भूमिका-भाग में अत्यन्त 
उपयागा सामग्री का यथासंभव समावेश किया गया है। परिशिष्ट 
भाग में भी कतिपय नाटकीय तत्त्वों, छन्दों एवं अळङ्कारों का संक्षिप्त 
परिचय देकर पुस्तक की उपयोगिता को बढ़ाया गया है। 

प्रस्तुत कार्य के सम्पादन में मुझे अपने पूज्य अप्रज श्री शङ्कर झा, 
प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, उरलाहा ( पर्णियाँ) से जो 
सत्मेरणा और शुभाशीवीद प्राप्त हुए हैं उनका वर्णन शब्दो में करके मैं 
ऊतब्न बनना नहीं चाहता । अन्य गुरुजनों के शुभाशीवीद भी प्रस्तुत 
व्याख्या के निमोण में प्रेरक बने हें । उन गुरुजनों में डॉ० श्री महा- 
प्रभुलाळ गोस्वामी, आचाय एवं अध्यक्ष, दशन-विभाग, सम्पूणीनन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी मेरे लिए प्रातःस्मरणीय हैं। मैं उन 
सब के प्रति नतमस्तक हुँ। “कष्णदास अकादमी” के व्यवस्थापक 
श्री विटुळदास जी गुप्त ने प्रस्तुत पुस्तक को प्रकाशित कर मेरे साथ 
सहृदयता का जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं उनका हार्दिक 
अभिनन्दन करता हूँ । 

व्याख्या केसी बन पड़ो है, इसका निर्णय देना तो विद्वानों के 
अधीन है पर यदि मेरा यह्‌ तुच्छ प्रयास विद्वज्जनों, छात्रों एबं अन्य 
संस्कृतानुरागियों के कुछ भी काम आ सका तो फिर मेरा यह अधिकार 
होगा कि स अपने को कृतकृत्य समझें । 

चुटियों को जन्म देना मानव-स्वभोव का अपरिहायं अङ्ग है, अतः 
पुस्तक में जो भी अशुद्धियाँ होंगी उनके ढिए सहृदय सुधी-जन मुझे 
क्षमा करेंगे ही, ऐसा विश्वास है । 


दौपावर्ल 
ही विनयावनत 


वि. सं. २ ०४० च 
बाळगाविन्द झा 
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भूमिका 
डॉ० भद्दाप्रभुलाल गोस्वामी 
एम. ए., पी. एच. डी., डी. लिट्‌ 


न्याय-व्याकरण-साहित्य-वेदान्ताचायं मीमांसाशास्त्री, आचायं एवं अध्यक्ष, 
दशंन-विभाग, सम्पुर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


भास और उनकी कृतियों की कविकुल प्रशस्ति 

कविता-कामिनी के हास भास को नवनवोन्मेष-शालिनी प्रतिभा-प्रसुत रूपक 
आज भी अतुलनीय प्रतिक्षण अपनी काव्य-कला की नवीनता से चकाचोंध कर 
रहा है। रूपको में प्रसन्न विशद प्रवाहित सुरधुनी की नवीन प्रेरणा प्राप्त 
होती है। महाकवि ने वासवदत्ता को निष्पक्ष रूप में देखा और मानवीय 
संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रणय-कला को त्याग की कसौटी पर खरी 
पाया । अपने चिरसज्भी के कल्याण के लिए सवंस्व विसर्जन के साथ सपत्नी 
को भी अङ्गीकार करने में वह अम्लान है। आल्लाद आमोद के साथ पति की 
कल्याण-कामना में शान्त शाश्वत संसार के आकलन में सचेष्ट हैं। उसके सरस 
जीवन को प्रतिक्षण प्रब्रज्या की प्रखर प्रभा से परिव्याप्त है, जो नारी जीवन के 
लिए अनुकरणीय है । मवभूति का मद्र प्रेम सुख-दुख में अद्वैतता, विकारशूच्यता, 
सभी अवस्थाओं में सामरस्य, जराक्ृत विश्रान्ति राहित्य, प्रतिक्षण वद्धमानता, 
एवं कालकला जिस प्रेम के अनवछिन्त प्रवाह कें अवरोध में असमथ हूं, उसी 
प्रेम की स्निग्ध घारा से सिञ्चित भास की काव्य-कला तूलिका-चित्रित “स्वप्न 
वासवदत्ता! है । व 

सम्भवतः महाकवि ने अनुभव किया कि ऐसी वासवदत्ता जाग्रतु जगत्‌ की 
कामिनी कैसे हो सकती हैं? भतः इसे स्वप्तवासवदत्ता मानने के लिये बाध्य 
हुना, ओर इतिवृत्त को अपनी कल्पना के अनुरूप चित्रित किया, जिसको पुन- 
रावुत्ति काव्य-जगत्‌ में सम्मव न हो सकी ।' 
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महाकवि ने लोलापाङ्गलोचन से प्रणयमधुर को अवलोकन कर नन्दन- 
कानन-निवासी वासवदत्ता के त्यागमय जीवन को चिन्मय भूमि में अवतारणा 
का सफळ प्रयास किया । महाकवि कालिदास को अपने नाटकों को अवतारणा 
से पूर्व भूमिका में व्याजस्तुति के रूप में भास के उद्भास को लिखने के लिए 
बाध्य होना पड़ा है । 
पुराणमित्येव न साधु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरःद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 


महाकवि की इस वाणी ने भास को चिरप्रतिष्ठित पद पर आसीन करने में 
सङ्कोच नहों किया। इतना ही नहीं मालविकारिनिमित्र में स्पष्ट शब्दों से 
महाकवि ने कहा--““प्रथितयशसां भाससोमिल्लकविपुत्रादोनां प्रबन्धानतिक्रम्य 
कथं कालिदासस्य कृतो वहुम।नः” बाणमट्ट ने हषंचरित के प्रयम उल्लास में 


साम्बशिव एवं व्यास आदि को प्रणामाञ्षलि अवित कर भास की प्रशस्ति को 
उपस्थापित किया--- 


सूत्रधार के द्वारा प्रारब्ध, अनेक भूमिकाओं से युक्त पताका आदि 
भ्रासङ्भिके कयाओं से विभूषित नाटकों की रचना कर देवकुल के समान यश के 
आगी हुए । | 
सूत्रघारकृतारम्मैर्नाटकर्बहुभूमिकैः । 
सपताकयंशो लेभे मासो देवकुलैरिव ॥ 
श्रोगणपति शास्री ने भास-नाटक-चक्र के रूप में मास को कुतियो को 
मनीषयों के सम्मुख रखकर उनको प्रथित यशोराशि से उद्धासित किया और 
वाणमट्ट की छेशनी के द्वारा लिशित “नाटक; इस बहुवचन प्रयोग को 
समर्थित किया, अतः, उनको कृतियों के विषय में समस्या का उद्धावन अन्वेषण 
'को दृष्टि से उचित होते हुए भी तथ्य को दृष्टि से विप्रतिपत्तिशून्य है । 


आठवीं शताब्दी के 'गउडवहो! महाकाव्य के प्रणेता वासवदत्ता के अग्नि- 
दाह को कल्पना से इतने प्रभावित थे कि भास को ज्वलनमित्र नाम से ही 
अभिहित किया--अग्निमित्र की यशोराहि सवंत्र भासमान है। “'मासम्मि 
जलणमित्तेकन्ती देवे अ जस्स रहु आरे” । 
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आठवीं शती के काव्पालंकारसूत्र--( गउडवहो ८०० ) वृत्ति के रचयिता 
वामन ने स्वप्नवासवदत्तम्‌ के पद्य को उद्धुत कर इनकी रचना की दिग्दिगन्त- 
व्यापिनी कीति को मासित किया--- 
शरचव्द्रांशुगोरेण वाताविद्धेन भामिनि ।, 
काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं कृतम्‌ ॥ (स्व० ४।८ का० सू० ४।३।२५) 
सातवीं शताब्दी में दण्डी ने “अवन्तिसुन्दरी” कथा की भमिका में मास को 
अभिनन्दित किया है । 


अशरीर होते नाटकों के द्वारा मास आज भो स्थित हैं। क्योंकि मुझ आदि 
के सुलक्षण से शरीर का स्पष्ट बोध होता हे! 
सुविभक्तमुशाद्यंकः व्यक्तलक्षणवृत्तिमिः । 
परेतोऽपि स्थिंतो भासरशरीरेरिव नाटके: ॥ ( अ० सु० क० ११) 
० * जयदेवजी- भासकी कृत्तियों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कविता-कामिनी 
के हास के रूप में भास का निर्देश किया है-- 


मासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासाः | ( प्र रा० १२२ ) 

बोद्धाचायं दिङ्नाग ने कुन्दमाला में दशरथ की प्रतिमा का उल्लेख किया 
है । जब कि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में ऐसा प्रसङ्ग निर्दिष्ट नहीं किया 
है । अत: भास का प्रतिमानाटक सुख्यात नहीं, कवियों के लिए अनुकरणीय था | 

इन प्रशस्तियो के परिप्रेक्ष्य में महाकब्रि भास अपनी रचनाओं से महा- 
. कवियों के मध्य विशिष्ट स्थान प्राप्त करता रहा है--इस में सन्देह का अवसर 
नहीं है। दो तीन महाकवियो की गणना में यह भी ग्य है, अतः, बहुमान- 
सम्पन्न ऐसे कवि का परिचय एवं काव्यकला स्वभावतः जिज्ञास्य है। उसी 
जिज्ञासा के उपशमन की हृष्टि से कुछ लिखने को बाध्यता का अनुभव कर 
रहा हूँ । बडा 
भास का आविर्भाव 

भारतीय मनीषी महाकवियों ने देशकाल के परिच्छेद सेः मुक्त अखण्ड 
भारतीय दृष्ट को अक्षुण्ण रखते हुए अपने को काल, कुछ की सूचना से विमुक्त 
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रखा है । भारती भाषा भारतीय होने से भारतवासी होने की सूचना लिए 
पर्याप्त है, मतः इससे अधिक लिखना फिसी सम्प्रदाय एवं किसी प्रान्त से आवद्ध 
करना है, जो इन मनीषियों को अभीष्ड हीं था। 


संस्कृत के विभिन्न आचायों ने भास का समय ९०० वे्षों में दोलायमान 
- रखा है.। ` सप ) 
;१--मिडे, दीक्षित, गणपतिशास्त्री, हरप्रसादशास्त्री, खुपेरकर, किरत 
और टटके ने ई०'पू्वं छठी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य में माना है । 
२--जागीदार; कुलकर्णी, शोम्बअनेकर, चोधरी, श्रव आर जायसवाळ 
ने ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी में माना हूं । १ 


३--कोनो, लिण्डेन्यू, सरूप,' सौली और वेलर ने द्वितीय शताब्दी में 
मानां है 


४---बनर्जी , शास्त्री, भण्डारकर, जेकोवी, जोली ओर कोथ ने भास का 
समग्र ईसा की तृतीय शताब्दी में माना है। : १ 


५---लेस्दी और -विण्टरनित्ज ने ईसा की चतुर्थं शताब्दी इनका- समय 
माना है। - की रन 


६: शङ्कर ने ईसा का पञ्चम एवं षष्ठ शतक माना है । इनके अतिरिक्त 
आचार्मो'ने भी इनके समय के लिए अपना मन्तव्य व्यक्त किया है, किन्तु कालि- 
दास आदि-ने भास का ताम निर्दिष्ट किया है, अतः, चतुर्थ शताब्दी से आगे 
इनको ले जाना सम्भव नहीं है । 

डा० पुसालकर ने भास के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर इनका समय ईसा 
से पूर्व चतुर्थ एवं पञ्चम शतक माना है । 


प्रतिज्ञायौगन्धरायण, भविमारक ओर स्वप्नवासवदत्तम्‌ में प्राचीन राज्यों का 
उल्लेख मिलता है, वे राज्य चतुथं शतक में वर्तमान थे । 


अस्मत्सम्बद्धो मागघः काशिराजो बाङ्ग: सोराष्ट्रो मेथिळ: शुरसेनः । 
एते नानार्थेलोभयन्ते गुणैर्मा कस्ते वैतेषां पात्रतां याति राजा ॥ 
( प्रति० यौ० २।८ ) 
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स्वप्नवासवदत्तम्‌ में उज्जेन के राजा प्रद्योत, कोशाम्बी के राजा उदयन 
और मगध के राजा दशक का उल्लेख मिलता हैं। ईसा से पूर्व छठी शती तक 
ही इनका राजत्व समाप्त हो चुका था। मास ने दर्शंक की राजधानी राजगृह 
कही हैं, किन्तु अजातशत्रु के रामय मगघ की राजधानी पाठलिपुत्र थी, अतः 
मौयंकाल से पूर्व इनका समय मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इन तथ्यों के 
आधार पर डॉ० पुसालकर ने मास का समय महापद्मनत्द का राजत्व बताया 
हे । इसके शासन काल में समस्त उत्तर भारत इसके अधीन था । मास की 
निर्दिष्ट राज्य-सीमा भहापद्मतन्द के राज्य से साम्य रखती है । 

ए० एस० पी ० अय्यर ने-- भो. इसका समर्थन किया हे । अय्यर का अनु- 
मान भास को कोटिल्य का सामयिक बताता हे । क्योंकि, कौटिल्य अथंशास्त्र के 
१० वें अधिकरण के तृतीय अध्याय में प्रतिज्ञायोगन्धरायण के अघोलिखित पद्य 
का उद्धरण दिया है-- 


नवं शरावं सलिलैः सपूर्ण सुसंस्कृत॑दभंकृतोततरीयमु । ` 
तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो भतृंपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ।। 
रे ( प्रति० ४२ ) 

प्रतिज्ञायोगन्धरायण के तृतीय अङ्कु में हो “चन्द गिलदिलाहु । मुंच मुंच 
न्दं । यदिण मुंचेशि, मुहं दे पाडिअ मुंचावइस्सं एशे एंशे दुट्ठमइदी परिब्मट्टे 
अः अच्छेदि'? इस गद्य में .चन्दशव्द चन्द्रगुत्त मौये का और राहु राक्षस का 
प्रतीक हैँ। इस प्रतीक के आधार पर मास को ई० पू० चतुर्थ शती का 
माना है । | 

मास के नाटकों के मरत-वाक्य में राजसिंह पद भाया है मोर मोयं राजा 
राजसिंह कहे जाते थे। अशोक ने सारनाथ के स्तम्भ में तीन सिहों को प्रतीक 
रूप में अङ्कित: किया है। तीन सिहों का प्रतिनिधित्व चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार 
और अशोक करते हैं। इन तीनों मौय्यंवंशी राजाओं के प्रताप की सूचना 
-सिहों से होती है । -अस्यर की दृष्टि में चन्द्रगुप्त ही राजसिह है। चाणक्य की 
प्रतिज्ञा के समान योगन्घरायण की प्रतिज्ञा होने से ये दोनों समसामयिक हैं। 
जीवसिद्धि के साहाय्य से चाणक्य ने पाटलिपूत्र पर अधिकार किया, योगन्ध- 
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` रायण ने श्रमणक के .सहयोग से उज्जयिनीनरेश प्रद्योत को अधीनस्थ किया ॥ 
` चन्द्रा का विवाह नस्दवंश की कुमारी दुधंर से किया है, यह विवाह पद्मावती 
की ओर संकेत करता है । नीलगिरि हाथी की प्रतीकात्मकता पौरुष के प्रसिद्ध 
हाथी की समकक्षता को उपस्थित करता है। भारत में शत्रु की सेना के शान्त 
होने की चर्चा सेल्युकश की सेना के दमन करने की ओर निर्देश करती हैं । 
इसप्रकार भास के साथ कौटिल्य के सिद्धान्तो का समन्वय होने से ईसा से 
पुवं चतुर्थ शताब्दी इनका समय अय्यर ने माना हूँ । 

अय्यर ने अपने भास के उक्त काल के समर्थन मै यह भी कहा हैं कि 
हिमालय से विन्ध्यपर्वेत पयेन्त और आसमुद्र पृथ्वी पर चन्द्रगुप्त का राज्य था 
इसी को राजसिंह कहा गया हँ । 


डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ने 'महाकवि भास? में अय्यर के इन सिद्धान्तो की 
अवत्तारणा कर भास और चाणक्य के द्वारा प्रस्तुत चित्रण के आधार पर भास 
को चाणक्य से पूरवंवर्ती सिद्ध कियाःह । 


इसी प्रकार पुसालकर ने “राजसिह को नन्दवंश के लिए प्रयुक्त माना 
स्टेनकोनो ने राजेसिह को क्षत्रप रुद्रसिह प्रथम से समन्वय किया है । ध्रुव ने, 
शुंगवंशोय पुष्यमित्र से समन्वय किया, जायसवाल ने कण्वनारायण. और भिडे 
ने इसको उदाया माना है। 


नाटक के भरत-वाक्य के आधार पर विन्ध्य और हिमाचल से संवेष्टित 
समस्त उत्तरी मारत किसी एक राजा के अधीन था यह स्थिति पूवं चतुर्थ 
शताब्दी की है, जो चन्द्रगु्त मोर्य प्रथम सञ्राट्‌ के समय को है। अतः, 
हरप्रसाद शास्त्री ने, राजसिंह के रूप में नन्दवंश के किसी राजा से की हैं, 
अतः, मासका ई० पू० चतुर्थ शताब्दी होना चाहिए" । 


सामाजिक और राजनीतिक विभिन्‍न स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए डा० शास्त्री ने भास को ४-३ ईसा पूवं माना: हूत 


Lb eo 


१. महाकवि भास पृ० ३१। 
2. 8. 6. Pushalkar. Bhasa-A study, P. 70-79 | 
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डा» विण्टरनित्स ने कालिदास की मापा ओर शलो के सान्निध्य के 
कारण मइवघोष का समथ ईस्वी की द्वितीय शती भोर भास को तृतीय शती 
का माना है।. 

डा० कीथ ने कालिदास के उल्लेख क आधार. पर मास को. अश्वघोष 
और कालिदास का मध्यवर्ती माना है कालिदास को चतुथं शतक का.मानने 
पर भास को ३५० वर्ष से पूर्व मानना पड़ेगा । | 
स्टेनकोनो ने. विन्टरनित्त के विरुद्ध मासको ईसा की द्वितीय शती का 
“माना है । Fs 

डॉ दासगुप्त ने गणपतिशास्जी एवं अन्य विदेशीय मनीषियों के “विचार 
की आलोचना करते हुए भाषा और शेली के आघार पर अश्वघोष, तथा 
कालिदास का मध्यवर्ती ही माना है! । क्षत्रप राजाओं के आश्रित होने के 
कारण श्रीकृष्ण से सम्बद्ध कथावस्तुओं के निर्वाह में ये अधिक सफेछ रहे हैं । 
स्टेनकोनों ने क्षत्रपों का समय ईसा का द्वितीय शतक्न है, “अतः, इसी'समय 
नाटककार भास की स्थिति होनी चाहिए, प्रथम. ररद्रासह-के समयः में ही 
भास का जन्म माना है । 

डॉ० ए० पी० बनर्जी ने मास का समय १५० ई० से २५० ई० के मध्य 
में माना है, अर्थात्‌ दूसरी शती के बाद और तीसरी शती से पुर्व इनका समय 
माना है, क्योंकि, ये ब्राह्मण घमं ओर विष्णु के.उपासक, थे । 

प्रदर्शित सूक्तियां के आघार पर भास. का समय कालिदास से पूवं 
निविवाद सिद्ध है । अनेक मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुएः-डॉ० नेमिचन्द्र 
शास्त्री ने भास का समय ईसा पूवं ३२७ के लगमग माना है । इसकी पुष्टि 


l.S.N. Dasa Gupta, History of .Sanskrit Literature 
9. 72 । 

2. Stenkonow:—Indian Drama P. 5 | 

३. दि जनल ऑफ दि विहार एण्ड उडीसा रिसच॑ सोसायटी माग- - 
९ माच १९२३ । 
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वर्णित समाज-व्यवस्था के आधार पर भी-होती है । अर्थात्‌ ई० पू० चतुर्थं शती 
में अधिक आग्रह है) । 

डॉ० सूयंकान्त ने भास का समय १५० ई० से २५० ई० माना ह। 

डाँ० कान्तानाथ शास्री तैलङ्ग ने ई० पू० ५०० इनका जन्म-काल माना 
है । यह सत्य है कि भास के समय तक पाणिनि का वर्चस्व प्रतिष्ठित नहीं हुभा 
था । कौटिल्य अर्थशात्र की मी चर्चा नहीं है, महेश्वर प्रणीत योगशास्त्र 
उपलब्ध नहीं है, किन्तु, पातक्षल योगशास्त्र की अवगति इनको नहीं थी! 
मानवीय धमंशास्त्र सम्मवतः गौतम लिखित मानव धमंशास्त्र का बोधक हो 
सकता है। प्रतिमानाटक की पंक्ति: मे इन शास्रों की चर्चा उपलब्ध है। “भोः 
काइयपगोत्रोऽस्मि, साङ्गवेदमघीये मानवीय धर्मझास्र, महेश्वर योगणारूम , 
वाहंस्पत्यमथंञ्ास्त्रमू, प्राचेतसं श्राद्धकल्पन्च । 


इन प्रदर्शित तथ्यों के आधार पर . भास को ईसा पूर्व तृतीय शतक से 
चतुथे शतक में मानता अनुचित नहीं है । 


टो० कृष्णमाचारी ने अपना विदोष निर्णय प्रस्तुत किये बिना हो 
गणपतिशास्त्रो का मत प्रदशन करते हुए उपसंहार किय 


आस का जीवनवृत्त 


प्राचीन कवियों के समान ही भास ने अपंने नाटकों में अपने नाम तक 
'की चर्चा नहीं को है। :किम्वदन्तियों के आधार पर कुछ कहा जा सकता ह, 
किन्तु, वे ,किम्वदन्ति्यां' सवेथा. निराधार-सी प्रतीत होती हैँ। धावक के 
नाम से भास को प्रसिद्धि मानो गई है, किन्तु, श्रोहषं और मास के समय में 
इतना अन्तराल है कि इनको समकालोन माना ही नहीं जा सकता. है ।. 

एक परम्परा के अनुसार व्यास ओर भास की प्रतिष्ठा के लिए मतभेद 
की चर्चा की गई है। दोनों अपने को विशिष्ट प्रतिभाशाली मानते थे ॥ 
निणंय के लिए दोनों के ग्रन्थों को अग्नि में अपित किया गया, किन्तु मास का 


१. महाकवि भास पृ० ४२ । १ 
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स्वप्नवासवदत्तम्‌ अग्नि में दग्ध नहीं हो सका ओर अन्य नाटक अग्ति में 
दग्ध हो गये । इसकी पुष्टि राजशेखर की इस उक्ति से मानी जाती है--- , 


मासनाटक्रचक्रेअपि क्षेक: क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्तवासवदत्तस्य दाहको$भून्न पावकः ॥ 
इस उक्तिसे* यह तो सर्वथा सुनिश्चित है कि “स्वप्नवासवदत्तम्‌' एक श्रेष्ठ 
नाटक है, जो आज, मी मनीषियों को अपनी ओर भाकुष्ट कर रहा है। 
डॉ राजा ने अपने लेख के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है" । 

. “प्रस्तुत इलोक की भिन्न व्याख्या भी - डॉ० राजा ने प्रस्तुत की है। उनके 
कथन का सारांश है कि भास के नाटकों में देहिक हृश्यों का बाहुल्य है, 
अत: उन हृश्यों के. दहन के. साथ वे सब भस्मावशेष रह गये, किन्तु, “स्वभ्त- 
वासवदत्तम्‌'. नहीं जल सका । इस व्याजस्तुति के द्वारा “स्वप्नवासवदत्तम्‌? ` 
नाटक के सम्मुख सोमिल्ल आदि के नाटक नाठ्य-कला की दृष्टि से स्थिर 
न रह सके । स्वप्नवासवदत्त काव्यकला-कसौटी, पर खरा उतरता है! 
यह एक ऐसा नाटक है जहाँ जीवनाधायक तत्त्व समुपलब्ध हैं। भारतीय नारी 
और आमात्य की कतंव्य-संवेदन-शोलता सुलमं है। | | 

भास-व्पास-कलह में भी अनेक कृतियों के लेखक एवं वैदुष्य तथा कवित्व 
शक्तिका वैमवतादात्म्य प्रदर्शित कर दृश्य काव्य की रचना के द्वारा मास का 
वर्चस्व व्यक्तकियागयाह। . - ., | 

, प्रो० ध्रुव ने गोत्र के आधार पर प्रसिद्धि मानकर अगस्त्य गोत्र के हेमोदक 
शाखा के 'भाष? गोत्र में महाकवि का. जन्म, होने से उसी के अपभ्रश के रूप में 

“ १. Itis interesting के कह इक कती क्त see how Dr. Raja C{mes ० the 


meaning. Bhasa’s dramas contoincd Conflagratl on Scenes. 
‘These fires burnt all other dramas. But Svapna al:ne remai- 
ned sife, ‘So according to this interpretation the Svapna Was 


५ ii: 


a rival ५0 Bhasa’s works. 
Journal of oriental Researchi, Madras, I, P. 22१. 
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मास है। ये-ब्राह्मण जाति के तथा प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक 
थे। कर्णभार के प्रथम के २२-२३ पद्यो के द्वारा यज्ञानुष्ठान, गो, ब्राह्मण का 
महत्व प्रदशित हो रहा है, अतः इनको ब्राह्मण मानना समीचीन प्रतीत 
होता है । | 5 

मास पिता, पुत्र, पत्नी, बन्धु-वान्धव; सद्गृहस्थ की मर्यादा से पूर्ण परिचित 
ही नहीं वैदिक संस्कृति के प्रति इनकी अपार श्रद्धा मी थी । भाग्य और पुरुषा: 
इन दोनों का समन्धय इनके जीवन में था, इसी लिए--- $ 


“'चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः” ( स्व० १।४ ) भाग्यपंक्ति पहिए के 
आर की भाँति निम्नोन्नत होती रहती है । गा र 


“सोत साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां मार्गारब्धाः सवंयत्नाः फलन्ति ॥?? 
[ ( प्र यो० ११२) 
भास का जन्म स्थान i 
काल और वंश के समान ही इनके जम्म-स्थान के विषय में भी कोई 
निश्चित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कवि के भौगोलिक एवं स्थान-विदोष के. 
'ध्राकृतिक चित्रण के परिप्रेक्ष्य में उसके लिए किसी स्थान-विशेष का निणं 
करना श्रान्तिविजुम्भित ही मानना होगा । क्योंकि, क्रान्तद्रष्टा अपनी प्रतिभा के 
प्रबोध में सम्पूणं विश्व का साक्षात्कार करता है। असत्व के आपादक आवरण 
को कवि अपनी शब्दधारा से हटाकर निरावृत विश्व का ज्ञान रखता है । 
मभानापादक आवरण की निवृत्ति के लिए रसादि की आवश्यकता रहती है । 
अत: नाटक में वणित उज्जयिनी, मगघ भोर बदरीनाथ इन स्थानों में से किसी 
एक को उन्होंने अपने जन्म से मलङ्कृत किया हुँ--यह इसके लिए कोई बहुत 
बड़ा आधार नहीं हे । कृष्णचरित्र, रामचरित्र ओर उदयनचरित्र का वर्णन: 
अयोध्या, मथुरा, मगध, उज्जयिनी को छोड़कर कँसे सम्भव है ? [ 


किन्तु उपक्रम और उपसंहार वाक्य के आघार पर उसका स्थान-विज्ञेप 
के प्रति आग्रह ममिव्पक्त होता हे । 


' मेरे राजसिह महाराज उदयन समुद्र ।तक विस्तृत हिमाचल और विन्घ्या- 
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चल रूपी दों कर्णकुण्डलों से युक्त एक इकेतपत्र से चिह्नित सम्पूर्ण पृथित्री 
का पालन करें! । न्‍ 

आरम्भ में बलराम का स्मरण एवं द्वितीय पद के द्वारा मगधराज का 
स्मरण इन तीनों स्थानों पर केन्द्रित होने को वाध्यता उपस्थित करता है । 
पुन: ,सगध के अनेक स्थानों का तपोवन एवं प्रशस्ति की दृष्टि से अभ्यास 
मगध के प्रति कुछ सोचने को बाध्य करता हे । साथ ही आगत आपत्तियां 
के उद्धार में एकमात्र सहायक मगध का : महत्व प्रतिक्षण वद्धंमान है प्रथम 
अङ्क की समाप्ति में वासवदत्ता का कञ्चुको के साथ गमन के समय उसी 
मगघ का -वर्णन सुलभ हूँ। -. 

. द्वितीय .अडू:,में भी मगध की पद्मावती का ही. वर्णन है । आश्रयं.की बात है 
*स्वप्नवासधदत्तम्‌ः की रचना और आरम्भ सें उसमें पद्मावती का चरित्र परिव्याप्त 
है । वासवदत्ता,के विवाह की चर्चा भी कवि मञ्च पर प्रदर्शित नहीं करता है । 
वासवदत्ता के चरित्र में यदि पद्मावती का हस्तावलम्बन एवं न्यास परिरक्षण तथा 
कतंव्य-परायणता परिव्याप्त न हो तो “स्वप्नवासवदत्तम्‌? का स्वरूप ही नहीं 
रहेगा ! अत: कवि का मगध एवं मागध के प्रति पक्षपात सुस्पष्ट है। मगध के 
प्रति कवि को इतना अधिक आदर है कि वह. वासवदत्ता से उत्तराकुर की 
अनुभूति भगध में करा देता है। विवाह के कारण विजयप्राप्ति मगघ को 
राजनीति का संकेत देता है । नक्षत्र, मुहृतं आदि का मास के नाटकों में महत्त्व 
प्रदर्शित किया गया है । यह प्राचीन परम्परा होती हुई मगध से सम्बद्ध है । 
मगघ का वचंस्व एवं अतिशय आदर भावना इनको मागघ होने का संकेत 
देती है । क. ढु 

उज्जयिनी--ईसा से पूर्व उज्जयिनी की प्रसिद्धि हो चुकी थी, मोर्थकाल 
में यह समृद्ध नंगरी थो । महासेन प्रद्योत वहाँ का राजा बुद्ध के समय वहाँ 
वतंमान था.) उज्जयिनी के प्रति ममता का आधिक्य एवं वहाँ साधारण स्थानों 
की अवगति उनको वहाँ का होना सिद्ध करती है, किन्तु, यह सत्य है कि मगघ 
की कृपा के विना उज्जयित्ती,का वर्चस्व धुरक्षित नहीं रह सका और पद्मावती 


. , १: स्वप्त-वा० ६।१९। 
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के साथ विवाह कर उदयन एवं उज्जयिनी की रक्षा सम्भव हो सकी । अतः 
अनेक तर्को के आघार पर इनको मागघ ही माना जा सकता है। किन्तु, निश्चित 
रूप में भारतीय से अधिक कहना कठिन है । 


भास के नाटक 


भास के तेरह नाटक प्रसिद्ध हैं। डा० पुसालकर ने शैली, संवाद आदि के 
आधार पर कृतियों का अधोलिखित क्रम प्रस्तुत किया है । 

१. दूतवाक्य । २. कर्णभार, ३. दूतघटोत्कच, ४. उर्भङ्ग, ५. मध्यम- 
व्यायोग, ६. पञ्चरात्र, ७. अभिषेक, ८. बालचरित, ९. अधिमारक, १०. 
प्रतिमा, ११. प्रतिज्ञायोगन्धरायण, १२. स्वप्नवासवदत्तम्‌ और १३. चारुदत्त । 

विषय, शैली एवं निरूपण-पद्धति आदि के आधार पर भास को रचनाओं 
का अय्यर ने इस प्रकार क्रम निर्धारण किया है 

१. दूतघटोत्कच, २. कर्णमार, ३. मध्यमव्यायोग, ४. उरुमङ्ग, ५. दूत- 
वाक्य, ६. पञ्चरात्र, ७. बालचरित, ८. अभिषेक, ९. प्रतिज्ञायोगन्धरायण, 
१०. अविमारक, ११. प्रतिमानाटक, १२. स्वप्नवासवदत्तम्‌, १३. चारुदत्त । 


दूतघटोत्कच--यह नाटक महाभारत की कथा पर आघुत है। कथानक 
को लेकर अपनी प्रतिमा-प्रसूत घटनाओं का मिश्रण कर रोचक खूप में उपस्थित 
किया है । हिङम्बापुत्र घटोत्कच कृष्ण का दूत बनकर कोरव-सभा में आता 
है । दोत्यप्रधान होने से इसका दूतघटोत्कच नाम दिया गया है। ` इसकी 
कथानक कविकल्पना-प्रसूत है । घटोत्कच का इष्णदूतरूप में आना महाभारत 
में उपलब्ध नहीं है इसको प्रधानता के आधार पर .इसका यह नाम दिया 
गया है। रै र 

अभिमन्यु को मृत्यु के बाद दूत घटोत्कच घुतराष्ट्र के सम्मुख उपस्थित 
होता है और युद्ध का भयंकर फल सूचित करता है, दुर्योधन व्यङ्ग्य करता है, 
घटोत्कच भी वैसा ही उत्तर देता है । दोनों अशान्त हो जाते हैं, घटोत्कच युद्ध 
के लिए ललकारता है। घृतराष्ट्र किसी प्रकार शान्त करते हैं। अभिमन्यु 
का वदला अर्जुन लेगा इस सूचना के साथ घटोत्कच चला जाता है। 


कणभार--महाभारत के आधार पर इस रूपक की रचना हुई है | 
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महाभारत की कथा के अनुसार कणं का यह नियम या कि वह मध्यात्न में 
जल के मध्य खड़ा होकर भगवान्‌ सूर्य को अर्यं देकर ब्राह्मणों को दान देता 
था । इस अवसर पर उसके लिए अदेय कुछ भी नहीं था । इन्द्र ने इसी अवसर 
पर ब्राह्मण रूप में उपस्थित होकर भिक्षा के रूप में कवच की याचना की । 


कविवर भास ने इस कथा को अपनी कल्पना से रूपक के अनुरूप सङ्क 
लित किया है । वह जल में उपस्थित नहीं वरन्‌ रथ पर आल्ढ़ अजुन के साथ 
युद्ध के लिए तत्पर हो अर्जुन के सम्मुख रथ के जाने के लिए आदेश 
देता है। शल्य और परस्पर वार्तालाप के प्रसङ्ग में कणं अपने शाप के विषय 
की सूचना देता है । शल्य को दुःखी देखकर कर्ण युद्ध के गुणों का वर्णन करता 
है और यह कहता है कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग ओर विजयी होने पर यश 
ओर राज्य की प्राप्ति होती है । 

महाभारत की कथा में कर्ण स्वयं इन्द्र से शक्ति को याचना करता हैं, 
किन्तु मार का कर्ण उच्च भूमिका पर प्रतिष्ठित हे, भतः, वह स्वय प्रतिदान 
की इच्छा व्यक्त नहीं करता है, देवदूत ब्राह्मण के वचन के पालन के लिए शक्ति 
को ग्रहण करने के लिए कहता है, ओर कणं इस अनुरोध को ठुकरा नहीं पाता 
है! आश्जयं की घटना है कि विभ्रवेशघारी इन्द्र प्राकृत भाषा का प्रयोग' 
करता है । 

डा० भट्ट के अनुसार महाकवि मास ने कर्ण की कथा में नवीन कल्पना- | 
प्रसूत विषयों का सन्निवेश कर कणं का स्वरूप प्रदर्शित किया है इसका अङ्गी- 
कृत रस्‌ करुण है । | 


मध्यमव्यायोग--इस नाटक को रचना कुन्ती के मध्यम पुत्र भीम को 
आघुत कर एकांकी रूपक में की गई है। इस कथावस्तु का पूल खोत 
प्रथम अध्याय के १५१-१५५ सर्ग में हैं। महाकवि मास ने महाभारत की 
कथा को विशिष्ट प्रभावपूर्ण शैली में निबद्ध कर अतिशय मनोहर बना दिया 
हैं घटोत्कच का अपने अज्ञात पिता से युद्ध और हिडिम्बा सम्मेलन कवि कल्पना- 
प्रसत है । भीम और घटोत्कच के चरित्र को व्यक्त करते हुए ब्राह्मण परिवार 
को माध्यम चुनां तथा ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाव से मध्यम को समित करने 
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को दृष्टि प्राप्त की। घटना-प्रधान इस नाटक में कवि को प्रतिभा कथावस्तु 
के संयोजन से रस-प्रवाह में सक्षम है । 

__ आसने घटोत्कच भोर हिडिम्वा में मानव-स्वमाव का समावेश किया है । 
इस नाटक के पढ़ने से भीम से मिलन के लिए ही यह षडयन्त्र किया हे । महा- 
भारत में इतस्तत: विकीणे कथाओं को एक माला का रूप ही नहीं दिया वरन्‌ 
अति हृदयावज॑ंक रूप दिया है । ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को लेकर घटोत्कच 
माता हिडिम्बा के पास जा रहा है, पानी पीने गये हुए मध्यम को वह बुंछाता 
है भोर मध्यम पुत्र भीम उपस्थित होता है और युद्ध के बाद हिडिम्बा के 
सम्मुख जाते ही वह पहिचान लेती है। भीम को उदारता आत्म-समपंण की 
भावना के प्रदशन में कवि ने अपनी कुशल काव्य-प्रतिमा का अपूर्व सन्निवेश 
किया है। जिससे द्रष्टा सवंथा एकतानहूदय से आनन्द की अनुभूति करता हुँ 
जो कुशल शिल्पी ने ही प्रस्तर को काँट-छाँट कर अपूव लावण्य की अभि- 
उप्रक्तिकी है । 


उरुभङ्ग--नाटक की कथा का मूल आधार महाभारत है भीम और 
-दुर्योधन के गदा-युद्ध का वर्णन मिलता है। भीम दुर्योधन की गदा के 
प्रहार से मुच्छित हो जाता है किन्तु, सहसा उठकर भीम उस पर आक्रमण 
करता है वह बचने के लिए उछलता है, अवसर पाकर जङ्घा पर प्रहार कर 
उसे तोड़ डालता है। भूमि पर गिरते ही लात का .प्रहार कर भीम उसका 
अपमान करता है । कतिपय परिवतंन के साथ इस कथा को एक भङ्कु के प्रशस्त 
रूप में बड़ो कुशलता के साथ वस्तु-योजना कर निबद्ध करते है । दुर्योधन के 
उरुमङ्ध कथानक पर ही यह केन्द्रित है । 
इस प्रसद्ध में श्रीकृष्ण स्वयं उपस्थित हैं और दुर्योधन की जांघ को तोड्ने 
का संकेत प्राप्त कर भीम के प्रहार से वह गिर जाता है। व्यास ओर विदुर 
के साथ बलराम भी दशंकों में उपस्थित हैं। धृतराष्ट्र, गान्धारी और दुर्योधन 
की पत्नियाँ मी वहाँ उपस्थित हैं। हस्तिनापुर की यह घटना है युद्ध-भूमि 
की नहीं । ॒ 
दुर्योधन श्रीकृष्ण के प्रति क्रुद्ध नहीं है, वह अपने कृत्य के लिए दुःखी और 
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बलराम के क्रोध करने पर वह कहता हूँ--मेरी उपस्थिति में मेरी उपेक्षा कर 
भीम ने मर्यादा के विरुद्ध दुर्योधन की जाँघ पर गदा का प्रहार कर उसे गिरा 
दिया है, मैं इस अनीति को सहन नहीं करूँगा भीम का वक्षस्थल विदीणं 
कर इसे इसका फल दूँगा । इस प्रसङ्ग में दुर्योधन कहता है--मगवन्‌ ! मोम 
ने युद्ध-मर्यादा का ध्यान न देकर जंघा पर गदा का प्रहार कर गिरा दिया हे । 
मेरा शरीर अब जीण॑-शीणं हो गया है । आप प्रसन्न हों भूमि पर पतित मेरे 
इस मस्तक का प्रणाम स्वीकार करें, क्रोध शमन कर कुरुकुल में जलाअलि के 
लिए पाण्डवों को जीवित रहने दें, वेर को अब आवश्यकता नहीं है । हम लोग 
अब समाप्त हो चुके । 


बलराम ने कहा--तुम क्षणभर के लिए जीवन धारण करो मैं पाण्डव 
का संहार कर तुम्हारी स्त्रग-यात्रा में सहायक बन सकू । 


गुरुदेव ! भीम की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी, मेरे समी माई मारे गये, मैं 
अन्तिम क्षण को प्रतीक्षा में हूँ, अब युद्ध से क्या लाम है। बलराम ने कहा कि 
मेरे सम्मुख भीम ने छल से तुम्हें मारा इसका मुझे दुःख हे । यदि आपको यह 
विश्वास है कि मैं छल से मारा गया हूँ तो मुझे पूर्ण सन्तोष है। मुझे तो 
क्षारसागरशायी, पारिजात-हरणकर्ता लोकप्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भीम की 
गदा में प्रविष्ट काल का ग्रास बनाया है । 


घृतराष्ट्र ओर गान्धारी का आगमन होता है, प्रलाप के साथ दुर्योधन के 
पास आते हैं। दुर्योधन वीरोचित सान्त्टना देता हुआ, पत्नियों को अपना 
महत्त्व ख्यापन करता हुआ साहस प्रदान करता है । पुत्र दुर्जय को उपदेश देते 
हुए कहता है--प्रशंसितश्वी अभिमानी दुर्योधन तुम्हारा पिता है यह सोचकर | 
तुम दुःख त्याग करो । अश्वत्यामा का आगमन होता है भौर उसकी उत्तेजना- 
पूणं बातों को सुनकर वह उनको विनय-पूवंक समझता है । अश्वत्यामा यह 
कहता है कि आज रात्रि में रण रचना कर पाण्डवों को समाप्त कर दूँगा 
महाप्रयाण की यात्रा का आरम्म एवं विचलित मुनिजन तपोवन में धुतराष्ट्र का 
प्रस्यान होता है । 
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दूतवाक्य--इसकी कथा महामारत से लो गई हैं। उत्तरा और अभिमन्यु 
का परिणय हो चुका है । पाण्डवों का प्राप्तव्य दिलाने के लिए श्रीकृष्ण ते पाण्डवों 
की ओर से दौत्य कार्य सम्पन्न किया हे । धृतराष्ट ने श्रीकृष्ण के आगमन पर 
-राजसी स्वागत की तैयारी की, किन्तु कृष्ण कुन्ती के पास गये, दुर्योधन से 
मिले, उसके द्वारा प्रीति-मोज को अस्वीकार कर विदुर के घर रात्रि व्यतीत 
की । विदुर के साथ राजसभा में उपस्थित हुए । दाय-भाग देने का अस्ताव 
किया, किन्तु, दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया । गान्धारी ने भी बात मानने 
के लिए कहा, किन्तु उसने स्वीकार नहीं किया, कुष्ण को बन्दी बनाने की चेष्टा 
को धृतराष्ट्र ने रोका । 


महाभारत की कथा को अपनी प्रतिभा से मिश्रित कर उपस्थित किया है । 
शृतराष्ट्र के स्थान पर दुर्योधन राजा है, कृष्ण को बन्दी बनाने के लिए सक्रिय 
चेष्टा उपलब्ध है। माता गान्धारी की बात की उपेक्षा कर संभा का परित्याग 
कर देता हैं । रंगमच पर शरीरधारी शस्त्रो की अवतारणा महाकवि की प्रातिभ 
उद्भावना है। इस नाटक का कथोपकथन सरस ओर ग्राह्य है। सात्यकी के 
द्वारा अपने बन्दी बनाने की बात ज्ञातकर अपना विश्वरूप प्रकट . करते हैं । 
जिसको देखकर दुर्योधन मूच्छित हो जाता है। इस प्रसद्ध में नाटकीय स्वरूप 
अपुवं है । भास राजसिह के एकछत्र राज्य कौ कामना इसके भरत-वाक्य से. 
करता हँ । इसमें पुरुष-पात्र का बाहुल्य है । यह रूपक के भेद व्यायोग के अन्तर्गत 
है ॥ श्रीगणपतिशास्री ने इसका प्रधान रस घमंवीर माना हुँ ओर श्रीकृष्ण को 
नायक माना है । फरु्रासि दुर्योधन को होने से इस रूपक का नायक दुर्योधन को 
माना है तथा वीर रस माना गया ह । 


पञ्चरात्र—पञ्चानां राभीणां समाहारः, अथवा पञ्चरात्रमस्ति विषयत्वे- 
नास्य--इस विग्रह के अनुसार पाँच रात की घटनाओं के वर्णन से प्रस्तुत यह 
नाटक है । कुरुराज दुर्योधन एक वृहत्‌ यज्ञ का आयोजन करता है। यज्ञ की 
“रमाप्ति पर आचाय॑ द्रोण से दक्षिणा स्वीकार करने को प्रार्थना की जाती है । 
.. द्रोण पाण्डवों के लिए माघे राज्य को देना ही अपनी दक्षिणा के रूप में मानता 
* है। अस्वीकृति की मुद्रा से द्रोण क्रूढ हो जाते हैं। शकुनि से विचार के पाँच 
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रात्रि के अन्दर पाण्डवों का पता लगने पर राज्य का अध देने की स्वीकृति 
देता है । यह रूपक तीन अङ्क का है । 

इस रूपक की कथा महाभारत विराट्‌ पवं से ली गई है। कीचक द्वारा 
द्रौपदी का अपमान होने पर भीम ने कीचक का वघ किया था। कौरवों ने 
रुष्ट होकर विराट पर आक्रमण किया और उसके गोधन को हरण किया । 


महाकवि ने इसी कथा को नाटकीय शैली के द्वारा रोचक एवं परिपुष्ट 
कर प्रस्तुत किया है। सुई के अग्रभाग को भी न देने वाला नाटककार का 
दुर्योधन गुरु की आज्ञा से आघा राज्य देने को तत्पर है । 


इस नाटक में महाकवि ने अपनी प्रतिभा के आधार पर निम्नलिखित 
` थरिवतंन के द्वारा इसकी. प्रेषणीयता में मणिकाञ्चन-संयोग प्रस्तुत कर 


दिया है-- - 5५% हि । 


(१) महाभारत में दुर्योधन के यज्ञ की चर्चा नहीं है, महाकवि को यज्ञ 
की कथा ने अपुर्व चमत्कार पम्पन्न कर दिया है-। 


(२) यज्ञ का प्रधान आचार्यं द्रोण को बनाया हे तथा यज्ञ की समासि 
पर दुर्योधन द्रोणाचायं को दक्षिणा के लिए आग्रह करता है और आचार्य 
पाण्डवों को अद्ध॑राज्य दिलाने के रूप में आग्रह-पूर्वक दक्षिणा स्वीकार करते 
हैं। आचाये अपने आचायंत्व का इस दिशा में प्रयोग करते हैं । इस प्रयोग ने 
नाटक में एक अपूर्व समन्वय प्रदर्शित किया है । 


(३ ) शकुनि द्रोणाचाय की दक्षिणा को प्रवञ्चना कहता है। उसका 
विरोघ करतः है, अन्त में पाँच दिनों में पाण्डवों की प्राप्ति के साथ राज्य का 
अद्धंभाग देने की स्वीकृति देता हे । 


“(४ ) अभिमन्यु विराटनगर में अत्यधिक पराक्रम प्रदर्शित करता है। 
इस प्रकार इस रूपक में अतिशय मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हुए कवि ने 
कथावस्तु को अपूर्व सरसता से मत्तोग्राह्म कर दिया हे । 


वालचरित-~-इस रूपक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वाललीलानो का 
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समायोजन किया गया है--इसोलिए इसका नाम बालचरित रखा गया है । 
इस रूपक में श्रृंगार की घटनाओं का संथा अभाव है । 'श्यृंगार के विना बाल- 
लीला? यह भास की प्रतिभाः से ही संयोजित हुआ है। राधा का भी प्रवेश 
इसमें नहीं हुआ है । यह रूपक पाँच. अद्धों में सम्पन्न होता है । 

इस नाटक. की कथा का मुल स्रोत श्रीमंद्धागवत एवं महाभारत के हरि" 
वंश एवं पुराणों में वर्णित -श्रीकृष्ण-कथा है । कथावस्तु को नाटकीय स्वरूप 
प्रदान करके अपनी काव्य-प्रतिभा,- .कल्पना एवं मौलिक उद्धावना के साथ 
अतिशय रोचक शैली में. प्रस्तुत -किया है। भास ने: गोप की पुत्री को मृत 
दिखाकर एक अपूवं वैशिष्टय समाहित किया है। मृत्पुत्री को परित्याग करने 
वाला पुत्री के स्थान पर दैवगति से पुत्र को प्राप्त कर ले, इससे अधिक सौभाग्य 
की बात क्या होगी । श्वासगति के अवरोध सें मृत घोषित की गई यदि श्वास- 
सञ्चार से पुनः जीवित हो गयी तो योगमाया के लिए क्या आइचय है । वासुदेव 
` मोर नन्दबावा की वार्ता भी नाटक में. एक विशिष्ट स्थान रखती है। नाटक- 
कार को दृष्टि में कृष्ण सातवाँ पुत्र है, 'भाठवां नहीं । नाटक की हृष्टि से कथा में 
क्रम-भेद भी किया गया है, श्रोकृष्ण को नन्द को समर्पण के समय रात्रि का 
पयवासन हूं। मथुरा म आगमन क समय समी निद्रानिमग्न हैं। गोपकुमारियों 
को श्रीकृष्ण के पराक्रम के विश्लेषण के प्रसंग में अपनी कल्पना को अतिशय 
चमत्कृत रूप में प्रस्तुत किया है । यहाँ रूपक एक अनुठा और अतिशय चमत्कृति- 
सम्पन्न हे । 


अभिषेक--इस रूपक में सुग्रीव और अभिषेक का वर्णन किया गया 
है, अतः, इसका नाम अभिषेक किया गया है | रामायण को कथा कतिपय 
प्रातिम परिवतंनो के साथ लोक के सम्मख राम के उदात्त चरित्र की अवतारणा 
की गई है । 


इसकी कथा का आधार वाल्मीकीय रामायण के .किष्किन्धाकाण्ड से लेकर 
लड्काकाण्ड के उत्तराद्ध कौ कथा है । कथा बहुचचित्‌ एवं सकलजन-विदित है । 
रामायण की मूल कथा में परिवर्तेन भी किया गया है। सुग्रीव ओर बालि का 
द्वन्द्व युद्ध एक ही वार प्रदर्शित किया गया है। प्रचलित कथा के अनुसार नल 
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नील के द्वारा समुद्र बन्धन हुआ हे किन्तु महाकवि ने भयभीत वरुण देव के 
द्वारा समुद्र के जल को सुखाकर बीच से मागं दिया हे ।. भास के अनुसार 
जटायु से समाचार जानकर हनुमान ने समुद्र पार किया था, :राम सेः सुग्राव 
के मिलने से पूव. मेट नहीं होती है। तारा उसे मरते हुए नहीं देखती है । 
इस- नाटक में छ भङ्कु हैं । सीताहरण के बाद की कथा इसमें ली गई: है । 


प्रत्तिज्ञायौगन्धरायण--यह नाटक स्वप्नवासवदत्तमु का पूरक है अतः 
इसका विशिष्ट परिचय प्रदान करना उचित प्रतीत होता है । यह एक सफल 
रूपक है । इस नाटक में चार अङ्कु हैं। इसकी शैली हृदयाकर्षक है। कथा के 
विन्यास में किसी प्रकार का गतिमङ्ग नहीं है । सूच्य भागों का सञ्चिवेश अतिशय 
लावण्यावान से अंकित किया गया है। मनोवैज्ञानिक ढङ्क पर कतंव्य की 
कसोटी पर विशुद्ध चरित्र इसमें दिये गये हैं, जिनका आद्यन्त निर्वाह करने में 
. महाकवि सवंथा सफल है । आत्मविश्वास का सम्ब्रल नीति के प्रसार में आरोह 
अवरोह क्रम से सन्निविष्ट है । इस नाटक का नाम इसकी विशेष घटनाओं के 
आधार पर दिया गया है । प्रद्योत ने वत्सराज को बन्दी बना लिया हैं, इसको 
अवगति होते ही भमात्य योगन्धरायण प्रतिज्ञा करता है--यदि वत्सराज को मैं 
नहीं छुड़ा लेता तो मेरा नाम योगन्धरायण नहीं । इस प्रतिज्ञा के सफल होने से 
पर्वं ही नवीन घटना प्रस्तुत होती है--उदयन बन्दीगुहु से वासवदत्ता को लेकर 
हो भागना चाहता है। इस वृत्तान्त को जानकर पुनः प्रतिज्ञा करता है-- 
जिस प्रकार अजुन सुभद्रा का हरण किया था, उसी प्रकार वासवदत्ता का 
हरण नहीं कराया तो मेरा नाम योगन्धरायण नहीं । इन प्रतिज्ञाओं से 
अतिरिक्त वह प्रतिज्ञा करता हैं कि घोषवती वीणा, मद्रवती हस्तिनी एवं 
वासवदत्ता का हरण नहीं करा देता तो मेरा नाम योगन्धरायण नही । इन्हीं 
प्रतिज्ञाओं के कारण इसका नाम प्रतिज्ञायोगन्धरायण है । 


रूपक की.-कयावस्तु का मूल गुणाढ्य की बृहत्कथा को, , उदयन “मोर 
वासवदत्ता.की. प्रेम कथा. है । कथा-सरित्सागर में रुमण्वान्‌ और यौगन्वरायण 
मन्त्रियों के नाम हैं, नो यहाँ भी गृहीत हैं । राजा बासुकि द्वारा दी गई घोषबंती 
वीणा के मधुर स्वरों से मदोन्मत्त हाथियों को अपने अधीन करता था । किसो उच्च 
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कुल की कन्या के सांथ इसका विवाह सम्पन्न करता चाहता था। वासवदत्ता 
गुणसम्पन्त एवं उच्च क्रुल-प्रसूता कन्या थी । महासेन प्रद्योत विरोषी होने से 
'उदयन से वासवदत्ता का विवाह सम्भव नहीं था । उदयन वनों में हाथियों को 
अधीन करने के लिए! विचरण करता रहता था। प्रद्योत ने सोचा कि उदयन 
को पकड़ कर ले आने के बाद वासवदत्ता का शिक्षक बनाकर उसके साथ प्रेम 
हो जाने पर उसको अपना अधिकृत जामाता बना लूगा ।. .एक नीलहस्ती के 
समान कुश्रिम हाथी का निर्माण कराकर योद्धाओं को उसमें छिपाकर 
विन्ध्याचल के अरण्य में रखवा दिथा। .नीलगिरिहस्ती की सूचना प्राप्त कर 
उसको पकड़ने के लिए जाता है और वह बन्दी वना लिया जाता है ओर वह 
संगीत शिक्षक के रूप में रहने को वाध्य होता है। दोनों का प्रेम प्रगतिशील 
होता है । योगन्धरायण रुमण्वान्‌ भादि मन्त्रियों पर: राज्य-रक्षा का भार 
समर्पित कर वसन्तक के साथ वत्सराज को मक्त कराने के लिए चल पड़ता है । 
ओर .उदयन को वासवदत्ता के साथ ले आता है । 


महांकवि भास के नाटक में अनेक परिवतंनों के साय अतिशय रोचक 
शैली में इसे प्रस्तुत किया गया है । पूवप्रदशित प्रतिज्ञाऐ कवि की प्रातिभ 
कल्पना-प्रसूत है । उदयन के उदात्त चरित्र की रक्षा के लिए प्रद्योत की 
सेना के साथ उदयन युद्ध करता है। उदयन का घोड़ा एक पैर पर खड़ा 
हुआ थककर गिर जाता है ओर सैनिकों से बन्दी बना लिया जाता है। 
महाकवि की यह कल्पना भाटक की हृष्टि से अतिशय महत्त्वाधायक है । महाकवि 
कौ कल्पना के अनुसार हंसक उदयन के साथ जाता है ओर लौटकर बन्द 
बताने की सूचना देता है। कवि की कल्पना के अनुसार उदयन को _शक्ति- 
शाली और सेना को शक्तिहीन सिद्ध किया है, योगन्बरायण जादूगर के रूप में 
अपना वेश परिवतंन नहीं करता है, अपितु पायन व्यास से प्रदत्त चमत्कारी 
वस्र के आधार, पर वेश परिवर्तन होता है। नाटककार ने रुमण्वान्‌ ओर 
वसन्तक को भो संहायक के रूप में भेजा है। और उदयन के साथ वासवदत्ता 
के प्रेम'को भी' अभिव्यक्त किया है जिससे कथा में जोवनी शक्ति का सञ्चार . 
. होता है। 
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यह एक सफल तथा उन्नत कोटिका नाटक है। इस नाटक की रचना में 
महाकवि की कवित्वशक्ति निखार पर व्यक्त होती है ओर सहाकवि को उच्च 
आसन पर प्रतिष्ठित करती हे । अब उनके शेष नाटकों का परिचय प्रदान कर 
स्वप्नवासवदत्तमु:का नाटकीय वेशिष्टय प्रस्तुत कियाःजायगा ॥ 


अविमारक--सोवीर राजपुत्र अविमारक का चरित्र इस रूपक में वणित 
किया गया है । विष्णुसेन नाम होने पर अविरूपघारी असुर को मारने से यह 
अविमारक नाम से प्रसिद्ध घा । इस प्रकरण रूपक में छ अङ्कु हैं। इसकी कथा 
कवि कल्पना-प्रसुत है । 


राजकुमार अविमारक भोर राजा कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी की प्रेमली ला 
का वर्णन इसमें उपलब्ध है । भविमारक काशीराज की पत्नी सुदशना से अग्नि 
के द्वारा उत्पन्न हुआ है । सुदशंना ने इसे सोवीरराज की पत्नी अपनी बहन 
सुलोचना को दे दिया था, अतिशय क्रोधी भागव के शाप से चाण्डालत्व प्राप्त 
सोवीरराज अपने परिवार के साथ :च्छन्त रूप में कुन्तिमोज की नगरी में 
निवास करता था । 


कुन्तिमोज की पुत्री कुरंगी उद्यान में घूमने गई. थी वहीं उन्मत्त हाथी से 
अविमारक ने इसकी रक्षा को थी, इस पराक्रम प्रदशन से कुरंगी ओर अवि- 
मारक में प्रेम हो जाता है। काशीराज फा दूत कन्या माँगने आता है । सोवी- 
रराज भौर काशीराज दोनों ही कुन्तिभोज के बहनोई थे, वह दुविधा में पड़ 
जाता है, काशीराज के दुत का वह प्रत्याख्यान तहीं करता है । कुरंगो और 
अविभारक की स्थिति परस्पर प्रेम के कारण दयनीय होती जा रही है । उसकी 
सखी नलिनिकां घायी के साथ अविमारक का पता लगाने निकल पड़ती 
है ओर अविमारक को अन्तःपुर में आनेका आमन्त्रण दे आई । अपने पराक्रम 
पर विश्वास करता हुआ उसने इसे स्वीकार कर लिया । 


अविमारक अन्तःपुर में छिपकर प्रविष्ट होता है । कुरंगी सो रही है.। 
अविमाररु उसी के पास बेठा है, अविमारक उसका मालिङ्गन करता है, 
चरित्र-पतन के मय से कॉप जाती है, शान्त कर उसे शयनागार में ले जाता है । 
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5 इस प्रकार एक वषे प्रेमपूर्वक व्यतीत होता है, राजा सूचना से अविगत' 
होता हैं। पकड़ांने के भय से वह निकल भागता है । वियोग से व्यथित वह 
आत्मघात के विषय में सोचता है । आत्महत्या के प्रसद्ध में सस्त्रौक विद्याधर 
से मॅट होती है, सभी “बातें ज्ञातकर एक अंगूठी देता है जिसे बायें हाथ में 
धारण करने पर वह अहृश्य भोर दायें हाथ में धारण करने पर दृश्य हो सकता 
है । इस अँगुठी के बल पर पुनः प्रविष्ट होने का निश्‍चय किया । 


अविमारक वियोग-सन्तप्ता कुरंगी नलिनिका के साथ राजप्रासाद में बैठी 
है । अविमारक विदूषक के साथ वहाँ पहुँचता है, अविमारक अत्यधिक प्रसन्न 
है कुरंगी के दन से। नलिनिका के जाने पर कुरंगी गले में फन्दा लगाकर 
आत्महत्या करना चाहती है। मेघ-गजंन से भयभीत कुरंगी का अविमारक 
आलिङ्गन करता है । ब्र 

घाडी से ज्ञान होता है कि काशीराजकुमार जयवर्मा अपनी माता सुदशना 
के साथ कुरंगी से विवाह करने के लिए कुन्तिमोज के यहाँ आते हैं। सोंवीर 
राज के उन्हीं के राज्य में निवास करने की सूचना मी प्राप्त होती है। सोवीर 
राज मिलता है, किन्तु उसका पुत्र नहीं मिलता है। इसी समय देवर्षि नारद 
उपस्थित होते हैं ओर अन्तःपुर में कुरंगी के साथ गान्धवं-विवाह पूर्वक निवास 
की सूचना देते हैं । कुन्तिमोज देवषि के निर्देशानुसार जयवर्मा के साथ कुरंगी 
की छोटी बहन सुमित्रा के साथ विवाह से चिन्ता मुक्त होता है । 


` शास्रीय दृष्टि से इसमें न्यूनता होने पर भी यह प्रकरण रोचक है । 


प्रतिमा--इस नाटक की कथावस्तु इक्ष्वाकुवंशीय मृत राजाओं के प्रतिमा 
निर्माण की घटना से ली गई है । दशरथ की प्रतिमा को देखने से ही उनकी मृत्यु 
का परिज्ञान हो जाता है । सभी घटनाएँ इसी पर आघुत हैं । राम के वनवास का 
बोध भी भरत को इसी घटना से होता है । इस नाटक में सात अद्ध हैं। राम के 
युवराज पद पर अभिषिक्त होने से आरम्म कर चोदह वर्षो का वनवास व्यतीत 
करने के बाद अयोध्या में लोटने तक की घटना इसमें सन्निविष्ट है। राम के 
राज्याभिषेक के बाद यह नाटक समाप्त होता.हे । इस नाटक की कथा रामायण 
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से गुहीत है। नाटकीयता और रस आदि की हृष्टि से इसमें परिवतंन: किया 
गया है । 
कवि की प्रातिभं कल्पना 


( १) वल्कल परिधान. कवि को कल्पना है। राम के मधुर गाहुस्थ्य 
जीवन के परिपोष को हृष्टि से यह प्रसङ्ग चारतर हो गया है । 

) राज्याभिषेक के अवसर पर शत्रुघ्न अयोध्या में ही उपस्थित है. 

( ३ ) नाटक के द्वितीय अङ्कु में मृत्यु-राय्या पर पड़े” हुए दशरथ के 
सम्मुख उनके पूर्वजों की उपस्थिति प्रदर्शित की गई है । ह 

(४ ) प्रतिमागृह की चर्चा कवि की कल्पना की देन हैं। भवमूंति फें 
उत्तररामचरित में चित्र-कल्पना पर इसका प्रभाव माना जा सकता हू । 

(५ ) मायामृग की कल्पना न कर नाटक की सजीवता की दृष्टि से काझन- 
पार्श्व मृग की कल्पना की गई हे और दशरथ के श्राद्ध के प्रसङ्ग में इस मृग के 
अन्वेषण के लिए राम को सीता से दूर हटाया गया है । रावण ने उपस्थित होकर 
अपने को श्राद्धकल्प चेतस्‌ कहा हे । श्राद्ध में सर्वोत्कृष्ट वस्तु की सूचना क प्रसद्ध 
में काञ्चनपाश्वं मग के हारा विहित श्राद्ध को सर्वोत्कृष्ट बताया ह्‌ । रावण 
के सङ्केतानुसार मग को पकड़ने के लिए जाना सीताहरण के लिए समीचीन 
अवसर की प्राप्ति है । १ pe 


( ६) सुमन्त्र का दण्डकारण्य-गमन ओर सीताहरण की सूचना--यह्‌ 
कवि की प्रातिम कल्पना -हुँ। दुःखित भरत के -द्वारा- भाता ककेयी-:को 
उपालम्म देने पर चौदह दित्तों के बदले चोदह वषं का वनवास भ्रसवशः कहा 
गया था । रावण के युद्ध में मरत की सेना की यात्रा मी कवि की कल्पना हैः। 
राम का राज्याभिषेक जन-स्थान में होता है । -रावण-विजय के विजय लिए 
सैन्य के साथ मरत भी वहीं उपस्थित होते हैं और रावण-विजय के सम्राचार से 
प्रसन्नता एवं कैकेयी को अनुमति से. रामराज्य ग्रहण करने के लिए. तैयार होते 
हैं ओर राज्याभिषेक होता है । | ७५ मिन 

इस नाटक में करुण तथा वीर रस का सम्मिश्रण है, करुण को प्रधानता 
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है । दशरथ की प्रतिमा दर्शन से ही भरत मूच्छिंत होता है भर राम के सम्मुख 
भरत के द्वारा अपने लिए निघु'ण शब्द का प्रयोग अतिशय चित्तद्रृति का 
सम्पादक हे । 


स्वप्तवासवदत्त की कथावस्तु 


पुरुवंश में उत्पन्न उदयन वत्सदेश का राजा था । वत्सदेश की राजघानी 
कोशांम्बी थी । उदयन वींणाःवांदनं-कला में निपुण था । उसके पास घोषवती 
नाम"की एक वीणा थी जिसकी सहायता से वह मदमत्त हाथियों को भी वश 
में कर लेता था। वत्सराज्य की सीमा से ही सटा हुमा अवन्तिराज्य था जहाँ 
का राजा प्रद्योत था । प्रद्योत अपने प्रकृष्ट सैन्यबल के कारण महासेन भी कहा 
जाता था । एक बार प्रद्योत के सचिव शालङ्कायन ने छल्पुवंक राजा उदयन 
को हर कर बन्दी बना लिया तथा उसे कारागार में डाल दिया । प्रद्योत को 
एक पुत्री थी जिसका नाम वासवदत्ता था । वासवदत्ता परमसुन्दरी, सुशील 
भोर गुणवती थो । उदयन के कला-कोशल से प्रमावित राजा प्रद्योत चाहता था 
कि उदयन का विवाह वासवदत्ता से हो जाय । इसी अभिप्राय से उसने उदयन 
को वासवदत्ता के वीणा-शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया। वीणा-शिक्षण 
क्रम में ही वासवदत्ता एवं उदयन एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गये । उदयन 
अवसर पाकर अपने चतुर मंत्री योगन्धरायण के सहयोग से वासवदत्ता को 
अपहूत कर कौशाम्बी ले आया । कोशाम्बी आकर उदयन वासवदत्ता में इतना 
खोया रहता कि उसे रोज-कार्य की भी सुध-वुध नहीं रहती थी। उसकी इस 
दुबंलतो का लाभ उठाते हुए उसके एक शत्रु आरुणि'ने उसके राज्य पर आक्रमण 
कर उंदेयने से उसका राज्य छीन लिया । आरुणि से अपने राज्य को वापस 
लेते के लिए उदयने के मंत्री योगन्धरायण तथा रुमण्वान्‌ किसी शक्तिशाली 
राजा को सहायता के अन्वेषण में थे। तमी ज्योतिषियों से उन्हे ज्ञात हुआ कि 
मगंत्रेरांज दर्शक को वहेन पद्मावती से उदयन का विवाह होगा। र)जा उद- 
चनं वासवदत्ता को इतना अधिक चाहते थे कि वासवदत्ता के जीवित रहते 
किसी अन्य स्री के प्रति उनका आकृष्ट होना असंभव था । इस जटिलता का 
अनुमव-कर योग्रन्धरायंण तथा-रुमण्वान्‌ ने एक योजना बनाई । मगघराज्य की 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection.\By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। ३१] 


सीमा के पास एक गाँव या लावाणक | योगन्धरायण उदयन को वासवदत्ता 
वो साथ आखेट के लिए वहाँ ले गया । एक दिन जब आखेट के लिए राजा 
उदयन बाहर गया था तो शिविर में आग लगा दी गई और उदयन के लोटने पर 
उसे बता दिया गया कि वासवदत्ता उसी आग में जल मरी तथा उसे बचाने के 
प्रयास में योगन्धरायण भी जल मरा । उदयन इस समाचार से बहुत शोकाकुल 
हुआ । रुमण्वान्‌ आदि मंत्रियों ने उसे सम्माला ओर वापस कौशाम्बी ले आये | 


उधर यौगन्धरायण वासवदत्ता को लेकर मंगधराज दशंक की बहन पद्मावती 
के पास गया ओर उसके पास वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रख छोड़ा। 
उदयन वासवदत्ता की याद में अतिशय विह्वल हुआ किन्तु अन्ततोगत्वा पद्मावती 
से विवाह करने के लिए वह तैय्यार हो गया । विवाह के बाद दोनों राज्यों 
की सेनाओं ने मिलकर आरुणि को परास्त कर दिया तथा शत्रु द्वारा अपहूत 
वत्सराज्य पुनः उदयन को प्राप्त हो गया। अन्त में बड़े ही नाटकीय ढंग से 
वासवदत्ता और योगन्धरायण प्रकट हुए । योगन्धरायण' ने अपने दुस्साहस के 
लिए उदयन से क्षमा-याचना को पर उदयन ने योगन्धरायण द्वारा किये गये 
हितकारक कार्यों के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया । 

प्रस्तुत नाटक में कथावस्तु का जो भाग वणित है, उससे संम्पूणं कथा-वस्तु 
पर प्रकाश पड़ता है । महत्त्वपूर्ण घटनाओ का वर्णन यद्यपि नाटक में नहीं 
किया गया है किन्तु स्थान-स्थान पर उनका समुचित निर्देश दे दिया गया है 
जिससे सारी कथा-वस्तु स्पष्ट हो जाती है । वस्तुतः यह नाटक घटना-भ्रधान न 
होकर चरित्रःप्रधान ही है इसीलिए कडा-वंस्तु के महत्त्वपूर्ण अंशों की मी अपने 
नाटकीय स्वरूप की रक्षा के लिए उपेक्षा की गई है । 


` स्वप्नवासवदत्तम्‌? नामकरण की सार्थकता 


रूपक के दस भेदों में “स्वप्नवासवदत्तम्‌? नाटक नामक भेद है ओर नाटक 
का नाम ऐसा होना चाहिए जो उस नाटक में घटित किसी विदेष घटना 
को लक्षित करता हो--“नामकायं नाटकस्य ग्भिताथंप्रकाशकमु ।” साहित्य 
दर्पण ६।१४८। प्रस्तुत नाटक के पञ्चम अङ्क में इसी प्रकार की एक- 
विशेष घटना. घटती है । पद्मावती से विवाह, हो जाने. के बादे विदूषक द्वारा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ३२ ] 


जब उदयन को समाचार मिलता है कि पद्मावती सिरदर्द से बेचैन है और 
समुद्रगुह में है तो उदयन उसे देखने समुद्रगृह में जाता है पर तब तक मागधी 
पद्मावती वहाँ नहीं पहुँचती है इसलिए उदयन पद्मावती की शय्या पर बैठ 
जाता है और कूछ देर बाद जब उसे नींद आने लगती है तो वह वहीं सो जाता 
है । विदूषक उसके लिए चादर लाने वाहर चला जाता है। इसी बीच पद्मावती 
के सिर-दर्द का समाचार पाकर वासवदत्ता उसे देखने के विचार से समुद्रगृह 
में आती है और चादर ओढ़कर सोये हुए उदयन को पद्मावती समझ 
कर वह उसके पास ही लेट जाती है । उदयन स्वप्न में वासवदत्ता! कोः देखता 
मौर उससे बातें करना प्रारम्भ कर देता है । वासवदत्ता इस स्थिति से पहले 
तो अचानक घबड़ा जाती है. पर यह जान लेने पर. कि उदयन स्वप्न में बोल 
रहा है, वह भी: उसकी बातों का जबाब देने लगती है । 

, उपर्युक्त घटना निश्चित रूप से भास की उच्च कल्पनाशक्ति की परिचा- 
यिका है । _एक व्यक्ति स्वप्न में बोल रहा हो भौर दूसरा व्यक्ति जाग्रत्‌ अवस्था 
में उसकी. .बातों का उत्तर, दे रहा हो, इससे विलक्षण घटना और कया 
हो सकती है ? धूँकि घटना की दृष्टि से यह प्रसङ्ग सर्वाधिक हृदयावजंक है 
अत: इसी स्वप्न-प्रसंग के आधार पर प्रस्तुत नाटक का नाम "स्वप्नवासवदत्तम्‌? 
रक्षा गया जो निश्चय ही सार्थकता का प्रतिपादक. हु । “स्वष्नवासवदत्तम्‌? की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार की जा सकती हैं--- 

“स्वप्ने दृष्टा वासवदत्ता, स्वप्तवासवदत्ता, तामधिकृत्य कृतं नाटकं स्वप्न- 
वासवदत्तम्‌ । ` अधिकृत्य कृते ग्रन्थे” ( पा० सू० ४।३।८७ ) से भण्‌ । अश्वा 
“स्वप्ने हृष्टा वासवदत्ता इति स्वप्नवासवदत्ता ( शाकपीथिवादिवत्‌ _ उत्त रपद- 
लोपिसमास: ) सा एव अभेदोपचारात्‌--स्वप्नवासवदत्तमु । 

' प्रमुखपात्रों का चरित्र-चित्रण 
उद्यन 
“5 उदयन प्रस्तुत नाटकका नायक है। वह वोणा-वादनकला में निपुण, 
राज्यःकायं से निश्चिन्त तया कोमळ स्वभाव का है अत: वह घोर ललित परङात 
का नायक है-¬“निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः । प्रथम अङ्कुःमें 
ब्रह्मचारी के--“*इह तया-हसितम्‌, इह तया सह कथितम्‌, ` इह ऽतया सह 
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पयुषितम्‌, इह तया सह कुपितम्‌; -इह तया सह शयितम्‌’? इस कथन से पता 
चलता है कि वासवदत्ता-विरह से व्याकुल उसके हृदय का यह चित्र वासवदत्ता 
के प्रति उसके अगाध प्रेम को सूचित करता है । उंदयन की विरहावस्था का जो 
वर्णन “नैवेदानीं ताहृशाश्चक्रवाकाः” ( १।१३ ) इस पद्य में किया गया है उससे 
उसके हृदय की संवेदन-शीलता सहज प्रकट हो जाती है। 


वह गुणवान्‌ हैं, ब्रह्मचारी द्वारा उदयन की प्रशंसा सुनकर तापसी: कहती 
है--''स खलु गुणवान्‌ नाम रजा य भआगन्तुकेनाप्येवं प्रशस्यते ।:२ उदयन 
अत्यम्त रूपदानु भी है। उसके सौन्दर्यं की प्रशंसा में चेटी कहती है--“'ननु 
शरचापहीनः कामदेवः ।” उदयनं के हृदय में यद्यपि पद्मावती के. प्रतिं बहुत 
प्रेम है पर वासवदत्ता को वह मुल्य नहीं पा रहा है, इस प्रकारे दाक्षिण्यं गुण 
भी उसके व्यक्तित्व में विद्यमान है, तभी तो पद्मावती: कहती 'है--”हंलां मा 
मंत्रम्‌ । “सद!क्षिण्य एव आर्यंपुत्रो य इदानीमपि आर्याया वासवदत्तायाः गुणान्‌ 
स्मरति ।” उक 7 #३; 


अनुपम सोन्दयं, अद्वितीय कला, कोसल: हृदय, अगाध प्रेम आदि, विभिन्‍न 
विशेषताओं का मञ्जुलं सम्मिश्रण उसके चरित्र में विद्यमान है परन्तु उसकी 
कुछ दुवंलतायेंभी खटकती हैं । राजा के लिए जिस प्रशासनिक: क्षमता की 
अपेक्षा होतीः है वह प्रायः उसमें नहीं है अत: 'वह बार-बार शत्रुभों के-आक्रमणों 
का शिकार” होता रहता हे ओर' ब॒त्रु द्वारा" पराजित भी हो जाता है ।: एक 
व्यक्ति के लिए;संम्पूर्ण राज्य की उपेक्षा, करना एक राजाःके लिए कत्तंव्य 
` -की दृष्टि से निश्चयःही उचित नहीं।है ।*. उदयन के हृदय की दुर्बलता वाळ-बार 
प्रकट होती है । प्रे-नाटक सें. वह केवल वासवदत्ता केशलिए रोता-तड़पता ही 
पाया जाता है । प्रेम की दुनिया में यह. बात भेले होएउचित अनुचित नः जान 
पडे पर कर्शव्य के घरात? पर यह सवँथा :शंसनीय नहीं है । प्रस्तुत 
नाटक में एक प्रेमी के रूप में वह अवश्ण सॅफल रहा है पर एक राजा के रूप 
में वह असफल ही: सिद्धः हुआ है । प्रस्तुत नाटक का * लक्ष्य ल्किःउदयन और 
वासवटत्ता' के प्रणय काः वर्णन करना, ही है अत: इस दृष्टि से: राजा!उंद्रयन को 
नहीं अपितु प्रेमी; उदयन को क्षमा किया:जा सकताहहै ।' 7777. 
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वासवदत्ता 


वासवदत्ता प्रस्तुत नाटक की नायिका है । नाटक के आदि से लेकर अन्त 
तक वासवदत्ता के चरित्र में हमें केवल आदशं ही आदर्श के-दशंन होते हैं । 
यदि उदयन के चरित्र से वासवदत्ता के चरित्र की तुलना को जाय तो निश्चय 
ही वासवदत्ता केवल वीस नहीं बल्कि पच्चीस पड़ेगी। उदयन के प्रति 
वासवदत्ता 'के हृदय में मी अगाध प्रेम है पर वासवदत्ता प्रेम से अधिक कत्तव्य 
को महत्व देती है। उदयन के प्रेम में आसक्ति है पर वासवदत्ता का प्रेम 
त्याग, बलिदान एवं कत्तंव्य-बोध पर आश्रित है। वह उदयन के प्रेम में पूर्ण 
समपित है. १र उसके हित के लिए वह योगन्धरायण की योजना को स्वीकार 
कर्‌ उससे कुछ दिनों के लिए अलग हो जातो है। पद्मावती के यहाँ रहती 
हुई वह हमेशा अपने शील का परिचय देती रहती है । . पद्मावती से उदयन का 


“विवाह हो जाने पर-मी वह: विषण्ण नहीं होती या.कि पद्मावती के प्रति उसके 


हृदय में कमी मी सोतियाडाह पैदा नहीं होता अपितु पद्मावती को वह वहन 
की तरह मानती है । विरहावस्था में वह आँसुओं की घूट पी-पीकर भी अपने 


॥ कत्तंव्य- मागं से कभी च्युत नहीं होती । 


: इसप्रकार हम कह सकते. हैं कि वासवदत्ता के चरित्र में उदारता, महत्ता, 
शील, संयम, घैयं ओर प्रेम का जो.सम्मिश्रण हे इससे उसका चरित्र नितान्त 
-आदशंपूणं ` बन गया है । कविवर "भास को. लेखनी ने वासवदत्ता का जैसा 
चरित्र “प्रस्तुत-नाटक में चित्रित किया है वह एक भारतीय नारी से सच्चे 
आदश की प्रस्तुति में पूर्ण समथं.'हे और वासवदत्ता के रूपें आदर्श भारतीय 
नारी का- जो स्वरूप महाकवि ने प्रस्तुत किया है उसके लिए हम महाकवि 
मास के आभारो हुए बिना नहीं रह सकते । 


पद्मावती 


पद्मावती मंगघराज देशंक की “वहन है । वह अत्यन्त रूपवती है । प्रथम 
अङ्कु में वासवदत्ता उसके रूप की प्रशंसा करती हुई कहती है--*'अमिजनानु- 
रूपं खल्वस्या रूपमु ।!?, विदूषक एवं उदयन भी उसके रूप की प्रशंसा करते 
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हैं। वह मधुरभाषिणी भी है । वासदत्ता उसकी वाणी की प्रशंसा में कहती 
है" नहि रूपमेव वागपि खल्वस्या मधुरा ।” 

रूपवती और -मधुरभाषिणो होने के साथ-साथ वह घमं प्रिया ओर उदार 
भी है। प्रथम अङ्क में ही उसके इन दोनों गुणों का हमें पता चल जाता हैः 
जव कि वह तपस्वियों को मनचाही वस्तु मांगने के लिए आमन्त्रित करती है । 

ब्रह्मचारी जब उदयन को शोकावस्था का वर्णन करते हुए उसंकी मूर्च्छा 
की बात कहता है तो वह घबड़ा जाती है जिससे उसके हृदय की संवेदनशीलता; 
अभिव्यक्त होती है । 

पद्मावती वचन को पक्की और कत्तंव्य के प्रति सदैव जागरूक रहनेवालो 
हे । वासवदत्ता को घरोहर के रूप में रखने का प्रस्ताव यौगन्धरायण द्वारा 
रखे जाने पर कञ्चुकी जब आनाकानी करने लगता है तो वह अपने द्वारा 
करवाई घोषणा का ध्यान रखती हुई झट उसे स्वीकार कर लेती है। धरोहर 
की रक्षा भी वह अत्यन्त कुशलता के साथ करतो है। वासवदत्ता के साथ 
उसका बर्ताव सहेलियों जैसा ही होता है ।.. राजकुमारी होने का जरा मी दम्म 
उसमें नहीं पाया जाता है । विरहव्याकुल उदयन के प्रति उस के हृदय में प्रेम 
के साथ-साथ सहानुभूति भी कूट-कूट कर भरी हुई है। नाटक के अन्त में 
वासवदत्ता के प्रकट होने पर वह उसके चरणों मे. सर झुकाकर अपनी विनय- 
शीलता का परिचय देती है । 

इस प्रकार सोन्दयं, शील, निरभिमानिता, उदारता, सहानुभूति, विनम्रता 
आदि विविध गुणों से समन्वित पद्मावती का चरित्र निश्चय. ही बहुत 
उत्कृष्ट है । 

यौगन्धरायण 


यौगन्धरायेण उदयन का प्रधानं सचिव है । वह राजनीतिःनिपुँण, विवेक- 
'शील और व्यवहार-कुशल है । वह हृदय से उदयन का उत्कर्ष देखना चाहता 
'है । वह केवल राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाला सेवक नहीं है। राजा के 
हत के लिए वह दुःसाहपूणं कार्य भी कर बैठता है । प्रस्तुत नाटक में उसका 
अवतरण प्रथम अङ्क तथा अन्तिम अङ्क में ही होता है ओर वह भी बहुत थोड़े 
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से समय के लिए ही पर पूरे नाटक में उसका प्रमाव परिलक्षित होता है । 
प्रस्तुत नाटक के घटना क्रम को यदि गाड़ी का चक्का मान लिया जाय तो 
योगन्धरायण को उसकी धुरी के स्थान में ही प्रतिष्ठित करना होगा । वासव” 
दत्ता को प्रेमासक्त उदयन से अलग रखना, पद्मावती के साथ उदयन के विवाह 
की योजना बनाना; मगधराज की सहायता से आरुणि द्वारा अपहूत अपने 
राज्य को वापस लेना भादि कई बातें हैं जो योगन्घरायण के मस्तिष्क को हो 
उपज हैं । 'मुद्राराक्षस? के अन्तगंत चन्द्रगु्त के सन्दे में चाणक्य की जो 
भुमिका रही है वह भूमिका भ्रस्तुत नाटक में योगन्धरायण की भी हुँ। वह 
राज्य का एक विश्‍वस्त, कर्मठ, कत्तंव्धनिष्ठ, राज्य-मक्त एवं स्वामिभक्त 
नागरिक तथा सेवक है। घटना-क्रम की हृष्टि से योगन्धरायण की भूमिका 
प्रस्तुत नाटक में नितान्त महत्पूर्ण एवं इलाघनीय है साथ ही आज के युग में 
“राजनीतिक जीवन जीने वालों के लिए बहुत अधिक प्रेरणा-प्रद भी । 


भास का नाट्य-कौशल 


महाकवि भास संस्कृत नाट्य-पाहित्य के प्रवीण पुरोहित हैं। मास के 
नाटकों में जो विश्षेषतायें' उपलब्ध होती हैं उनका अनुशीलन इस तथ्य को 
प्रतिपादित करता है कि एक सफल नाटककार के लिए अपेक्षित सारे गुण सम- 
वेत रूप से उनमें विद्यमान हैं। कथावरतु का सम्यक्‌ समायोजन, पात्रों का 
सजीव चित्रण, रसानुकुल अलङ्झारों का निबन्धन, अभिनय का सौकय, कयो- 
'पकथन की अत्यन्त सरल शेली, भावों को स्फुट अभिव्यक्ति आदि विविध मात- 


दण्डों के आघार पर मास संस्कृत .नाटककारों की पड्क्ति में अस्यतम स्थान 
पर सुप्रतिष्ठित हैं । 


भास के नाटकों के पात्र जीवन की गहुनतम व्यावहारिक अनुभूतियों एवं 
हृदय की, संवेदनाओ को प्रकट करने में पूणं समथं हैं। स्वप्नवासवदत्त का 
उदयन यदि प्रेम के प्रति आत्यन्तिक समर्पण का प्रतीक है तो वासवदत्ता उसी 
प्रेम के लिए उत्कृष्ट त्याग की साक्षात्‌ प्रतिमूत्ति है। पद्मावती यदि आदशं की 
प्रतीमा है तो मंत्री योगन्धरायण कत्तंव्यनिष्ठता का देदीप्यमान भूति है । 
विदूषक तो 'पाठकों-दशंकों को हास्य को वह मीठी बुकनी परोसता रहता है 
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जिस पर गम्भीर से गम्भीर लोगों की भी सारी गम्भीरता हजार जान से निछा- 
वर हो जाती है। तो यह है भास की उत्कृष्ट चरित्रचित्रण-निपुणता का ' 
भव्य निददांन । 


मास अत्यन्त भावुक कवि हैं। किसी कवि को मावुकता का पता लगाना 
हो तो यह देखना चाहिए कि कवि अपनी कात में मार्मिक स्थलों को कहाँ तक 
पहचान सका है। भास इस क्षेत्र में पूणं सिद्धहस्त हैं। विरह-व्याकुल उदयन 
की मनोव्यथा के वर्णन में कवि ने अपनी ममंज्ञता का जो परिचय दिया है वह 
नितान्त हृदयावजंक है--- 


“'नेवेदानीं ताहृशाश्रक्रवाकाः, नैवाप्यन्ये  स्थरीविदेषवियुक्ता: । 
धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्त्ता, भतृंस्नेहात्‌ सा च दग्धा$प्यदग्धा ॥।?” 
( स्वप्न० १३।१ ) 
उपयु'क्त पद्य के “नंवेदानीं ताहशाश्चक्रवाकाः'' इस पङ्क्ति में उदयन को 
जिस दशा का वर्णन किया गया है वह निश्चय हो किसी भी सहृदय के हृदय 
में करुणा का सञ्चार करने के लिए पर्याप्त है । इसी प्रकार षष्ठ अङ्कु के प्रारम्भ 
में घोषवती वीणा को उपालम्म देते हुए उदयन द्वारा कहे गये निम्न पद्य मो 
म।मिक भावों को अभिव्यञ्जना में नितान्त सफल रहे हैं-- 


“श्रुतिसुखनिनदे ! कथं नु देव्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता । 
विहुगगणरजोविकीणंदण्डा _ प्रतिमयमध्युषिताऽस्यरण्यवासम्‌ ।। ( ६।१ ) 


श्रोणी समुद्वहनपारवंनिपी डितानि खेदस्तनान्तरसुखान्युप गूहतानि । 
उद्दिद्य मां च विरहे परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि ॥'' 
(६२), 
तथा, 


चिरप्रसुप्त: कामो मे वीणया प्रतिबोधितः । 
तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया ॥ ( ६३ ) 
तृतीय पद्य के “तां तु देवीं न पश्यामि”! से जो विकलता टपक रही है. 
उसे यदि मामिकता को पराकाष्ठा कहें तो प्राय: अत्युक्ति नहीं होगी । 
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[ २८: ] 

प्रस्तुत नाटक में कवि ने यदि एक ओर उदयन को मनोव्यथा का मार्मिक 
वर्णन किया है तो दूसरी ओर वासवदत्ता तथा पद्मावती के आदशंपूणं स्वरूपों 
का भी प्रभावोत्पादक प्रतिपादन किया है। वासवदत्ता एवं पद्मावती की चारि- 
त्रिक विशेषताएं इसी निष्कर्ष को जस्म देती हैं कि कवि के विशाल हृदय में 
नारी-जाति के लिए अत्यधिक समादर भाव है ओर आदशं भारतीय नारी की 
गरिमा को परखने की जो दृष्टि होती है. उस दृष्टि से भास पूर्णतः सम्पन्न हैं । 
'यौगन्धरायण के माध्यम से कवि ने अपनी राजनीतिज्ञता एवं व्यवहार-कुशलता _ 
का परिचय दिया तथा विदूषक के माध्यम से संस्कृत साहित्य-जगत्‌ में प्रच- 
“लित “'मासो हास:!! के कथन को सार्थकता भी प्रदान को । 

. छन्दो एवं अलङ्कारो के समुचित प्रयोग में तो महाकवि मास निपुण हैं 
ही, नाटक में प्रयुक्त छोटे-छोटे संवाद-वाक्य मो नाटक को अभिनेयता की श्री- 
वृद्धिकरने के लिए पर्याप्त हैं। भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है । भाषा के अन्तर्गत 
स्थान-स्थान पर कतिपय अपाणिनीय प्रयोग यद्यपि खटकते तो हैं पर इसमें 
महाकवि का कोई दोष नहीं है। पाणिनि से पूर्ववर्ती कवि को भाषा में यदि 
कुछ अपाणिनीय प्रयोग मिल भी जायें तो यह कुछ असम्भावित अनौचित्य नहीं 
है । अपि च, भावों का प्रणेता यदि भाषागत स्खलन के चक्रव्यूह में यदा कदा 
घिर भी जाय तो इसे ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए । 


निष्कषे के रूप में महाकवि भास की चामत्कारिक प्रतिभाशक्ति, असा- 
धारण वैदुष्य - तथा विलक्षण नाठ्यकोशल विद्वानों तथा सहृदय सामाजिकों के 
लिए निश्चय ही श्रद्धा एवं समादर के विषय हैं । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan-Kosha 


पात्र-परिचय 


पुरुषपात्र 
राजा १ वत्सदेश का राजा उदयन । 
यौगन्धरायण : उदयन का मुख्यमंत्री । 
रुमण्वान्‌ ; उदयन का दूसरा मंत्री । 
विदूषक ४ वसन्तक नामक उदयन का मित्र ( नमं सचिव )। 
व्रह्माचारी ४ लावाणक ग्राम का निवासी छात्र । 
प्र काञ्चुकीय ४ मगध के राजप्रासाद में अन्तःपुर का अधिकारी ब्राह्मण । 
द्वि० काञ्चुकीय : उज्जयिनी के राजप्रासाद में अन्तःपुर का अधिकारी ब्राह्मण । 
संभषक, भेट ; पद्मावती के भृत्य । 


स्त्री पात्र 


वासवदत्ता ४ उदयन की प्रथम पत्नी, गुप्तवेश में यही भावन्तिका है । 
पद्मावती : मगधराज दशंक की बहन, उदयन की द्वितीय पत्नी । 
तापसी १ मगधराज्थ के तपोवन में रहने वाली तपस्विनी । 
अङ्गारवती : प्रद्योत की रानी, वासवदत्ता की माता । 

मधुकरिका : पद्मावती की सखी एवं परिचारिका । 

पिनिका s hy ss 97 र 
धात्री पद्मावती की उपमाता । 
वसुन्धरा ४ वासवदत्ता को उपमाता । 


विजया वत्सराज की प्रतिहारी । 
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॥ श्री: ॥ 
` स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
` सटिप्पश 'कमलेश्वरी' संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ 
4058 
प्रथमोऽङ्कः 


( नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 


f 


सुत्रधार: 
उदयनवेन्दुसवर्णावासवदत्ताबलौ बलस्य त्वाम्‌ | 
पद्मावतीणपूर्णौ वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्‌ ॥ १॥ 


नान्दान्ते = नाटकमञङ्गलाचरणान्ते । सूत्रधारः = प्रधाननटः 

अन्वयः--उदयनवेन्दुसवणौं, आसवदत्ताबलौ, पद्मावतीणंपूर्णौ, वसन्दकम्रौ, 
बलस्य, भुजौ, त्वाम्‌ पाताम्‌ ॥ १ ॥ 

व्या ०-- उदयनवेन्दुसवर्णों = उदीयमानबूतनचन्द्रसहशवणों । भासवदत्ता- 
बलौ=मद्यापितसामर्थ्याऽभावौ, मद्यपाननिबलाविति भाव: । पद्यावती णंपुणौ > 


- कमलाश्वतरणसम्पन्नौ, कमलसहृशसुकुमाराविति भाव! । वसन्तकम्रो = मधुमास- - 


वत्कमनीयौ । बलस्य = बळरामस्य । भ्रुजी--बाहू | त्वाम्‌ = युष्मान्‌ सभ्या- 
नित्याशयः । पाताम्‌ = रक्षताम्‌ । पद्येऽस्मिन्‌ पदविन्यासचातुर्येण उदयनवास- 
वदत्तापद्मावतीवसन्तकाना प्रधानपात्रार्णा सूचनाम्मुद्रालङ्कारः । तल्लक्षणं हि-- 
“सूच्याथंसूचनं मुद्रा प्रकृतार्थपरे। पदेः” इति । आर्याछन्दः ॥ १-॥ 
टिप्पणी--नवश्वाउसौ इन्दुः ( कर्मधारय समासः ), तेन समानो वर्णो 
ययोस्तौ ( बहु० ) = उदयनवेन्दुसवर्णी । आसवेन दत्तम्‌ ( तृ० त° ), बळस्य 
(अभावः मेबलम्‌), बिव्यय विम्य शिवाय शातय या “मव्ययं विभक्तीरयादिनाऽन्ययी भावसमासः, आसवदत्तम्‌ अबलं 


(नान्दी के बाद सुत्रधार का प्रवेश) , 
सुत्रघारउदयकाछिक चन्द्रमा के समान वणंबाली, मद्यपान से निबंल 
लक्ष्मी (अथवा कमल) के प्राकट्य से समृद्ध, वसन्त ऋतु के सदृश सुन्दर बलराम 


. की भुजाऐ आपकी रक्षा करं ॥ १॥ 
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-२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


एवमार्यमिश्चान्‌ विज्ञापयामि । अये ! किन्नु खलु मथि, विज्ञापनव्यग्रे 
शब्द इव श्रूयते ? अङ्ग ! पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) 
उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । [ उत्सरतोत्सरतार्याः ! उत्सरत । ] 
सुत्रधारः--भवतु, विज्ञातम्‌ । 
भृत्येमंगधराजस्य स्निग्धः कन्यानुगामिभिः। 
धृष्टमुत्सायंते ` सवंस्तपोवनगतो जनः॥२॥ 


ययोस्तौ ( बहु० )= भासवदत्ताबलौ । अव +- त्‌ प्लवनसंतरणयोः' 'नपुंसके 
भावे क्तः' इत्यनेन क्तः = अवतीणंम्‌ , पद्मायाः अवतीणंम्‌ ( ष० त० ) तेन पूर्णौ 
( तृ० त० ) = पद्यावतीणंपूणी । 'कमुकान्ती' घातोः 'नमिकम्पिस्म्यजसकम- ` 
हिसदीपो रः? इति सुत्रण' र प्रत्यये कृते .कम्न इति, वसन्त इव कञ्रौ ( उपमान- 
ूर्वपदकमंघारयसंमासः ) = वसन्तकम्री । पा? रक्षणे +लोद्‌ = पाताम्‌ । 

आर्येमिश्रान्‌ = माननीयसञ्जनान्‌ । 'महाकुलकुलीनार्यसभ्यसञ्जनसाधवः' 

` इत्यमरः । मिश्रशब्दो माननीयताद्योतकः। विज्ञापयामि=निवेदयामि । भये= 

आश्चर्याऽमिव्यञजकमव्ययमिदम्‌ । विज्ञापनव्यग्रे=निवेदनोत्कण्ठिते सति । भङ्ग ! 
नमो । अङ्ग शब्दस्य पुन! रित्यप्यर्थः, तद्यथा-'पुनरर्थऽङ्ग’ इत्यमर 

उत्सरत= अपस रत, अस्मात्स्थानादिति भाव । 

अस्वयः--मगधराजस्य, स्निग्धेः, कन्यानुगामिभिः, भृत्यैः, सर्वः, तपोवन 
गतः, जनः, धृष्टम्‌, उत्सायंते ।। २॥ 

व्या०--मगधराजस्यः = मगधाधिपस्य, दर्शंकस्येति भावः। स्निग्धः = 


माननीय सज्जनों को मैं यह बताता हैं। अरे ! कया ? मेरे निवेदन कर्म मैं 
व्यस्त होते ही यह कैसी आवाज सुनाई पड़ने लगी ? अच्छा, देखता हुँ । 
( नेपथ्य में ) 
हटो सज्जनो ! हटो ! 
सूषघार--नच्छा, समझ गया । 
मगधराज के स्नेही एवं राजकुमारी का अनुगमन करने वाले सेवकॉ द्वारा 


सभी तपोवनवासी व्यक्ति धृष्टतापूवंक हटाये जा रहे हैं ॥.२ ॥ 
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प्रथमोऽङ्कः ३ 


( निष्क्रान्तः ) 
स्थापना । 
( प्रविश्य । ) 
भटौ--उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । [ उत्सरतोत्सरतार्या+ ! 
उत्सरत । ] 
( ततः प्रविशति परिव्राजकवेशो यौगन्धरायण आवन्तिका 
वेषघारिणीवासवदत्ता च ) ; 


rrr 
सनेहयुक्तेः । कन्यानुगामिभिः=्कन्यां राजकुमारीं पद्मावतीमनुगच्छन्ति अनुसरन्ति 


च्छीलमेषामिति कन्यानुगामिनः, तैः । भृत्येः= सेवक: । सर्व; = सकल। । 
तपोवनगतः = आश्रमंवासी । जनः = लोकः । धृष्टम्‌ = बलात, कठोरतया यथा 
स्यात्तयेतिभावः । उत्सायंते=भपसायंते, दूरी क्रियते इत्यर्थः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥२॥ 


टिप्पणी - अआर्याश्च ते मिश्चास्तान्‌ ( क० धा० ) = आर्यमिश्रान्‌ । विज्ञापने ` 


व्यग्रः, तस्मिन्‌ ( स० त० ) = विज्ञापनव्यग्ने । विञ-ज्ञा+णिच्‌ञ लट्‌ +-मिप्‌ 
= विज्ञापयामि । शु + कमणि लट्‌ = श्रूयते ।, उत्‌ +-सृ न-लोट्‌+-थ = उत्सरत । 
वि--ज्ञा+-क्त = विज्ञातम्‌ । दे 
मगधानां राजा इति मगधराजः ( ष० त० ), 'राजाहः सखिम्यष्टच्‌' इति 
समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययः, तस्य > मगधराजस्य । स्निह्‌ + क्तञ- भिस्‌ = स्निग्धः । 
कन्योपपदपुर्वक्राद्‌ “अनु” इत्युपसगंपुवंकाद्‌ 'गमु' धातोः “सुप्यजातौ णिनिस्ता- 
च्छील्ये' इत्यनेन णिनिः, उपपदमतिङ्‌’ इत्युपपदसमासः, तृतीयाबहुवचने = 
कन्यानुगामिभिः । तपसः वनम्‌ ( ष० त० ), तपोवनं गतः, “द्विती याश्चिातीते' 
त्यादिना द्विश त० समासः =तपोवनगतः। दुष्‌ + क्त= घृ्म्‌ ।.उत्‌ + सृञ-णिच्‌ 
--कमंणि लट्‌ = उत्सायंते । 
( सुत्रधार का प्रस्थान ) 
स्थापना समाप्त 
, (प्रवेश करके) 
दो रक्षक--हटो हटो सज्जनो ! हटो ! 
( सन्यासी वेशधारी योगन्धरायण तथा आवन्तिका वेश में 
वासवदशा का प्रवेश ) 
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४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


यौगन्धरायणः--( कर्ण दस्वा ) कथमिहाप्युत्सायते ? कुत्तः-- 
घोरस्याश्रमसंश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यः फर्ल- 
र्माताहँस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते । 
उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्येश्‍चलेविस्मितः 
कोऽयं भो ! निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया ॥२॥ 
चासवदत्ता-अय्य ! को एसो उस्सारेदि? [ आर्यं ! क एष उत्सार- 
यति? ] | 
2000 NE TS त मट 
अन्वय;ः--घीरस्य, आश्रमसंश्रितस्य, वसतः, वन्ये। फलेः तुष्टस्य, वल्कल- 
वतः, मानाहंत्य, जनस्य, त्रासः, समुत्पाद्यते । भोः, उत्सिक्तः, विनयात्‌, 
अपेतपुरुषः, चलें), भोग्येः, विस्मृतः, अयम्‌, कः, निभृतम्‌, इदम्‌, तपोवनम्‌, 
भाज्ञया, ग्रामीकरोंति ॥ ३ ॥ 
व्या०--धीरस्य=्धेयं युक्तस्य, अचञ्चलत्ित्तेस्येति भावः । आश्रमसंश्रितस्य 
=तपोवनाश्नितस्य । वसत!तपोवने वासं कुर्वंतः । वन्ये!न्ञरण्योत्पन्ने: । फर्ल:- 
आम्रादिभि। । तुष्टस्य = सन्तोषमवाप्षस्य । वहकलवतः=वल्कलाति एब वस्त्राणि 
अस्य इति. बल्कएूवान्‌, तस्य वल्कलवत) । मानाह॑स्य=्समादरयोग्यस्य। जनस्य= 
लोकस्य । त्रास।=भयम्‌ । समुत्पाद्यते=जन्यते । भोम्त्भटा इतियावत्‌ । उत्सिक्तः 
=उद्तः । विनयातुः्नञ्रताया। अपेतपुरुषः = रहितपुरुषः, त्यक्तविनय इति 
भाव) । चरः = अस्थिर । भाग्यैः=मागधेयेः, धनःदिरूपविभर्वः । विस्मितः = 
गवित; । अयं कः=एषः क; पुरुषः । निभृतम्‌ = शान्तम्‌ । इदमुज्पुरो वत्तंमानम्‌ ! 
तपोवनम्‌ = आश्रमपदम्‌ । आज्ञया = उत्सारणख्पेणा देशेन । ग्रामीकरोति = ग्राम” 
समतां घ्रापयति ॥ ३॥ 


यौगन्धरायण--( कानलगाकर ) बया यहाँ भी हटाया जा रहा है ? क्योंकि 
घैयंयुक्त, तपोवन में रहनेवाले, जंगली फलों से तृप्त, वल्कल पहननेवाले, मान 
के योग्य मनुष्यों को भयभीत किया जा रहा है। अरे ! यह कौन घमंडी चंचल 
भाग्यो से गावित, अविनयी पुरुष इस शान्त तपोवन को अपनी आज्ञा से गांव 
बना रहा है? ॥३।। 


वासवदत्ता माय ! यह क्रौन हटा रहा हे? | ॥ 
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प्रथमो5चू: प्‌ 


यौगन्धरायण;--भवति ! यो धर्मादात्मानमुत्सारयति । 
वासवदत्ता--अय्य ! ण हि एव्वं वत्तुकामा, अहं बि णाम उत्सार- 
इदव्या होमि त्ति | [ आयं ! नह्येवं वक्तुकामा, अहमपि नामोरस्ारयितव्या 
भवामीति । ] 
यौगन्धरायण:--भवति ! एवमनिर्ज्ञातानि दैवतान्यवधूयभ्ते । 
वासवदत्ता--अय्य ! तह परिस्समो परिखेदं ण उप्पादेवि जह भभं 
परिभवो । [ आयं ! तथा परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति, यथायं पषिभवः ]। 
यौगन्धरायण:--'भुक्तोज्झित' एव विषयो$त्रभवत्या, नाच्न चिन्ता 
कार्या | कुतः 
भवति=माननीये ! अनिर्ज्ञातानि =अपरिचितानि । अवधूयन्ते = तिरस्क्रिय- 
न्ते । परिभवः = तिरस्कारः । भुक्तोज्मितः=पूर्ं भुक्तः पश्चाच्यक्त इति भावः । 
टि०=-भाश्रमं संश्रितः, 'द्विती याश्चितेत्यादिना द्विती यातत्पूरुषसमासः, तस्य 
= आश्रमसंश्नितस्य । वन + यत्‌ + भिस्‌ = वन्यैः । अग्रामं ग्रामं करोतीति, 
'कृस्वस्तियोगे सम्पद्यकत्तंरिच्विः' इति सूत्रण 'अभूततःद्भाव वक्तव्यम्‌’ इति 
-वािकबलेनच्वि: = प्रामीकरोति । उत्‌ + सृ + णिच्‌ +लटू = उत्सारयति । पुर्वं 
भुक्तः पश्चादुज्कितः, पूर्वकालैकसवंजरत्‌' इत्यनेन क० घा० समासः, प्रथमस्य 
च पदस्य पूर्वनिपातः = भुक्तोज्भझित) । 
3: ERE EU LE 
यौगन्घरायण--देवी ! जो धर्मे से अपने आपको हटा रहा है । 
वासवदत्ता--आयं ! मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है । मैं पूछती हुँ- 
कया मैं भी हटाई जाऊंगी ? 
योगन्धरायण--देवी ! 
तिरस्कार हो जाता है। 
वासवदत्ता--आये ! परिश्रम भी वेसा क्ट नहीं दे रहा दै जैसा कि यह 
तिरस्कार । 
“यौगन्धरायण--आपने इस विषय 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए । क्योंकि 


इस प्रकार बिना पहचाने देवताओं का भी 


को भोगकर छोड़ दिया है। इसमें 
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६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पुर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासो- 

_ च्छलाध्यं गमिष्यसि पुनविजयेन भतु: । 

कालक्रमेण जगतः परिवत्तंमाना ८ 
चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यप्डक्तिः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--पूर्वम्‌, त्वया, अपि, एवम्‌, गतम्‌, अभिमतम्‌, आसीत्‌ । पुनः, 
भत्तु:, विजयेन, श्लाघ्यम्‌ , गमिष्यसि, कालक्रमेण, परिवत्त माना, जगतः भाग्य- 
पंक्तिः, चक्रारपंक्ति;, इव गच्छति ॥ ४॥ 


ठया०--पुर्वम्‌=्पुरा । त्वयापि=भवत्यापि, वासवदत्तयापीति भावः । एवम्‌= 
ईरृशम्‌ । अभिमतम्‌=इष्टम्‌ । गतेम्‌==प्रस्थितम्‌ । आसीत्‌ = अभवत्‌ । पुनः=भुयः ॥ 
मत्त्‌ पत्यु, उदयनस्पेतिभावः। विजयेन=राज्यप्रापतिरूपलक्षणेन । श्लाष्यम्‌= 
प्रशंसनीयम्‌ । गमिष्यसि=्यास्यसि । कालक्रमेण=प्रतिकूलानुकूलसमयानुसारेण । 
परिवत्त माना=परिश्रमन्ती । जगतः=्छोकस्य । भाग्यपंक्तिः=देवपरम्परा । 
चक्रारपंक्तिरिव=चफ्रस्य रथाङ्गस्य अराणां नेमिकाष्ठानां पंक्तिः श्रेणिरिव । 
गच्छतिमब्रजति । यथा चक्रारपक्तिः ऊध्वेमघश्व गच्छति तर्थवलोकस्य शुभाशुभानि 
भाग्यानि कालक्रमेण परिवर्तन्त इत्याशय तदुक्तं हि 'नीचेगंच्छत्युपरि च दशा 
चक्रनेमिक्रमेण ।' अत्र 'चक्रारपंक्तिरिवेत्यंशे लुप्तोपमा, पूर्वाधंप्रतिपादितविश्षेषा- 
थंस्योत्तरार्घंप्रांतपादितेन सामान्यार्थेन समर्थनादर्थान्तरन्यासः, उभयोरङ्गाङ्गि 
भावेन सङ्करालख्रारः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌॥ ४॥ 

टि०-गम्‌+क्त=गतम्‌ । अभिमन्‌ +क्त= अभिमतम्‌ । बिभर्तीति 
भर्त्ता, तस्य, = रभ्‌ घारण पोषणयो'+- तृच्‌ = भत्तु:। वि+जि-+-अच्‌ + - 
टा = विजयेन । परि+ "वृतु वत्तने' + लट्‌ + शानच्‌-मुक्‌ +-टाप्‌ = परिवत्त - 
माना। हि 


पहले तुम भी इसी प्रकार जाया करती थी । पति के विजय प्राष्ठ कर लेने 
पर पुनः श्लाघनीय रूप से जाया करोगी । समय के बदलने से संसार की परि” 
वर्तन शील भाग्यरेखा पहिये के अरों की भाति चलती है ॥ ४ ॥ 
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प्रथमो5डू: ७ 


भटी--उस्सरह भय्या ! उस्सरह । [ उत्सरतार्याः ! उत्सरत । । 
( ततः प्रदिशति काञ्युकीय:। ) 
काञचुकीय:--सम्भषक ! न खलु न खलूरसारणा कार्या | पश्य-- 
परिइरतु भवान्‌ नृपापवादं, न परुषमाश्रमवासिषु प्रयोज्यम्‌ । 
नगरपरिभवान्‌ विमोक्तुमेते वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति ॥ ५ ॥ 
उभौ- अय्य | तह । [ आं | तथा । ] 
( निष्क्रान्तौ । ) 


MT NNO >> > ---< 


अस्त्रयः--भवान्‌, नुपापवादस्‌, परिहरतु, आश्रमवासिपु, परुषम्‌, न 
प्रथोज्यम्‌ । मनस्विनः, एते, नगरपरिमवान्‌, विमोवतुम्‌, वनम्‌, 'अभिगस्य, 
वमन्ति ॥ ५ ॥ , 


व्या०-भवान्‌=त्वम्‌ संभषक इत्याशयः । नुपापवादमुन्दुपस्य राज्ञो दशंक- 
स्य अपवादं निन्दाम्‌ । परिहरतु=वजेयतु । अतः आश्रमदासिप्रु=्तपोवननिवाः 
सिषु । परुषम्‌=निष्ट्रुर यथा स्यात्तया, वचनमिति शेषः। न प्रयोज्यमुर्नहि 
प्रयोक्तव्यम्‌ । यतो हि सनस्विन:>प्रशस्तमानसा: । एते=रमे तपोवनवासिन; । 


नगरपरिभवान्‌=पुरसुलभानादरान्‌ । विमोक्दुमुच्परिहत्तु म्‌ । वनम्‌=अरण्यम्‌ । . 


«> 


अभिगम्य = अधिगम्य । वसन्ति = वास कुर्वन्ति । वनोक्सवृत्तिमाश्चयन्ते इति 
भावः । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌॥ ५ ॥। 

दोनों रक्षक--हटो सज्जनो, हटो । 

(कङचुकी का प्रवेश) 
कञ्चकी--सम्भषक्र ! हटाना नहीं चाहिए; नहीं चाहिए । देखो,--आप 
`> नल क” | ८ थ 2 शः 

राजा का अपयश न होने दे! तपोवन म रहने वालों के साथ कठोर व्यवहार 
नहीं करना चाहिए । ये मनस्दी लोग नंगर में होने वाले अपमान से बचने के 
लिए ही वन में आकर रहते हैं ॥ ५ ॥ 

दोनों--आयं | अच्छा । (दोनों का प्रस्थान) 
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८. स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


यौगन्धरायणः-हन्त ! सविज्ञानमस्य दशतम्‌ । वत्से ! उपसर्पाव- 
स्तावदेनम्‌ । 

वासवदत्ता-अय्य ! तह । [ भार्यं | तथा । ] 

यौगन्धरायणः-- ( उपसृत्य ) भोः ! किङ्कृतेयमु त्सारणा ? 

काञ्चुकीयः--भोस्तपस्विन्‌ ! 

यौगन्धरायणः--( आत्मगतम_ ) तपस्विन्निति गुणवान्‌ खल्वयमालापः 
अपरिचयात्त न हिलिष्यते मे मनसि । ॒ 

काञ्चुकीयः-- भोः ! श्रयतास्‌। एषा खलु गुरभिरभिहितनामधेयस्या- 
स्माकं महाराजदशंकस्य भगिनी पद्मावती नाम। सेषा नो महाराज- 


हन्त = हषंविषय इत्यर्थः । 'हन्त हर्षेऽनुकरम्पायां वाक्यारम्भविषादयो। 
“इत्यमरः । सविज्ञानम्‌ = विशिष्ज्ञानसहितम्‌, धर्मेनीत्यनुकूलमिति भावः। 
वत्से == वात्सल्यभाजनभूते, भगिनीति भावः। उपसर्पावः = समीपे गच्छावः । 
एनम्‌ = काञ्युकोयम्‌ । किकृता = केन निमित्तेन कृता । न श्लिष्यते =न संग- 
च्छते । अपरिचियातून्अप्रत्यभिज्ञानात्‌। महाराजमातरम्‌=दर्शकस्य जननीम्‌ । 


यौगन्धरायण--भहा, देखने में यह बुद्धिमान्‌ प्रतीत होता है । बेटी ! हम 
लोग इसके पास चलें । 

वासवदत्ता — भार्य अच्छा । 

यौगन्धरायण- (पास जाकर) महाशय ! छोगों को किसलिए हटाया जा 
रहा है ? 

कञ्चुकी- हे तपस्वी ! 

यौगन्धरायण--(स्वगत) तपस्वी शब्द से सम्बोधन करना निश्चय ही 
गुणयुक्त वार्तालाप है किन्तु जान-पहचान न होने से मेरे मन में यह संगत नहीं 
हो रहा है । ि 

कञ्चुकी ¬ श्रीमन्‌ ! सुनिये,--यह हमारे महाराज दर्शक की, जिनका 
'दशंक' नाम गुरुजनों ने यथार्थ ही रखा है; बहन पद्मावती हमारे महाराज की 
आश्यमवासिनी माता महादेवी से मिलकर पुनः उन पूजनीया की आज्ञा पाकय 
` राजगृह को लौट जायेगी । इस प्रकार आज इसकी इसी आश्रम में रहने की 
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प्रथमोऽङ्कः ९ 


मातरं महादेवीमाश्रमस्थामभिगम्यानुज्ञाता तत्रभवत्या राजगृहमेव 
यास्यति । तदद्यास्मिन्नाश्रमपदे वासोऽभिप्रेतोऽस्याः | तद्‌ भवन्त! 


तीर्थोदकानि समिघः कुसुमानि दर्भान्‌ 
स्वैर॑ वनादुपनयन्तु तपोघनानि। 
धमंप्रिया नृपसुता न हि धमंपीडा- 
मिच्छेत्‌ तपस्विषु कुलव्रतमेतदस्याः ॥ ६ ॥ 
MS. sp ४ ऋ>&< 
अतुज्ञाता=्आदिष्टा । वासः= अवस्थानम्‌ । अभिप्रेतः = अभीष्टः । 
टि०-परि + हून. --लोट्‌ + तिप्‌ = परिहरतु * चुपस्यापवादम्‌ (प० त० y= 
नुपापवादम्‌ । प्रयोवतुंशक्यं प्रयोज्यम्‌-- प्र + युज्‌ --ण्यतुन्प्रयोज्यम्‌ । प्रशस्तं 
मनो येषां ते इति मनस्‌ शब्दात्‌ 'अस्मायामेवा्जजो विनिः” इत्यनेन विनिः 
मनस्विनः । विज्ञानेन सहितम्‌ इत्यत्र तिन सहेति तुल्ययोगे’ इत्यनेन तुल्ययोग 
अहुब्रीहिसमासः, 'वोपसजंनस्ये' त्यनेन सहेत्यस्य स्थाने वैकल्पिक: 'स' इत्यादेशः 
= सविज्ञानम्‌ । उप + सृप्छ गतौ’ + लट्‌ + वसू=उपसर्पावः । 
अन्वयः--तीर्धोदकानि, समिधः, कुसुमानि, दर्भान्‌, तपोधनानि, दनात्‌, 
स्वरम्‌, उपनयन्तु । हि, धर्मेप्रिया, नुपतुता, तपस्विषु, धर्मपीडाम्‌, न, इच्छेत्‌, 
एतत्‌, अस्याः, कुरब्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
ठ्या०--तीर्थोदकानि = तीर्थस्य पवित्रस्य नद्यादेजलानि । समिधः = काष्ठ? 
खण्डानि । 'काष्ठंदाविन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्‌ खियाम्‌' इत्यमरः । जुसुमा- 
नि = पुष्पाणि । दर्भान्‌ = कुशान्‌ । तपोधनानि = इमानि तपस्साधनभूताति । 
वनात्‌ = अरण्यात्‌ । स्वैरमून्यथेच्छम्‌ । उपनयन्तु = आनयन्तु, भवन्त इति शेषः । 
हि=यतः। धर्म प्रिया = धर्मानुरागवती । नृपसुता-राजकुमारी, पद्मावतीति 
४ साव) UTS न य । तपस्विषु-तपोधनेपु । धर्मपीडाम्‌=धर्माचरणव्यवधानम्‌ । न इच्छेत्‌ = 
इच्छा है । अतः भाप लोग— 
लकड़ी, फुल और कुश आदि तपस्या की सामग्री को वन से स्वेच्छा- 
पूर्वक ले आवें । राजकुमारी धर्म में रुचि रखनेवाली हैं भतः यह तप- . 
'स्वियों के ध्म-कार्य में व्यवधान डालना कदापि नहीं चाहेंगी; यह इनका 
बंशधमं है ।। ६॥ 
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यौगन्धरायण;--( स्वगतम ) एवस्‌ ! एषा सा. मगधराजपुत्रो पद्मा- - 
बती नाम, या पुष्पकभद्रादिभि रादेशिके रादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्य- 
तीति । ततः-- 
प्रद्वेषो बहुमानो वा सङ्कुल्पादुपजायते। 
___भतूंदाराभिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता ॥ ७) _ भतृ'दाराभिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता ॥ ७॥ 
नाऽभिलषेत्‌ । एतत्‌ =धर्माचरणम्‌ । अस्याः = नुपसुतायाः । कुलन्नतमु = वंशा- 
चरणम्‌, अस्तीति शेष: । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
टि०--तीर्थस्योदकानि ( ष० त० ) =तीर्थोदकानि । ईरणम्‌ ईरः, ईर्‌ 
गतौ! धातोर्भावे घन । स्वेन ईरः, तद्या तथा ( क्रियाविशेषणम्‌ ) =स्वैरम्‌ । 
अत्र 'कतृकरणेकृता बहुलम्‌? इति तृतीयातत्पुरुष समाः, “स्वादीरेरिणोः ' इति 
वृद्धि: । उपनी लोट्‌, भि=उपनयन्तु । धर्मः प्रियो यस्याः सा { बहु० ) = 
घर्मप्रिया । तपस्‌ -- विनिः+-सुप्‌=तपरिविषु । 
आदेशिकैः=दैवज्ञैः । ये वत्त मानभ्ूतभविष्यत्कालिकं कर्मं जानन्ति तदाश्चितञ्च 
शुभाशुभमुद्धाटय तत्प्रतीकारादींश्चोपदिश्य जीविकोपाजंनङकुर्वते त एवादेशिकाः । 
आदिष्टा = सूचिता | स्वामिनो देवी = महाराजस्योदयनस्य महिषी । 
अन्वय: - प्रद्वेषः, बहुमानः, वा, सङ्कूल्पात्‌, उपजायते । भतृंदाराभिला- 
षित्वात्‌, मे, अस्यामु, महती, स्वता ॥ ७ ॥। 
व्या०--प्रद्वेषः = द्वेषातिशयः। बहुमानः = अत्यादरः। वा=अथवा । 
सङ्कल्पात्‌ = मनोभावात्‌ । उपजायते = उन यते । भतृंदाराझिलाषित्वात्‌=इयः 
मतुं:=स्वामिनः उदयनस्य दाराःन्भार्या भूयात्‌ इत्यभिलाषवशात्‌। मे = मम । 
अस्याम्‌=पद्मावत्याम्‌ । महती=समधिका । स्वता=आत्मीयता वर्तंते इति शेष: । 
अनुष्ट्रप्‌ वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ द 
टि०--परष्पकञ्च भद्रश्चेति ( दन्द्वसमास; ), तौ आदी येषां तैः ( बहु० )= 
_ यौगन्धरायण-- (मन मे) अच्छा ! तो यही है वह मगध की राजकुमारी 
पद्मावती जिसके बारे में पुष्पक भद्रक आदि ज्योतिषियों ने बताया था क्रि महा- 
राज की पत्नी होगी । इस लिए--- 
- ठाधिक द्वेषया अधिक आदर मन की भावना से ही उत्पन्न होता है । यह 
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वासवदत्ता--( स्वगतम्‌) राभदारिभत्ति सुणिअ भइणिआसिणहो 
वि मे एत्थ सम्पज्जइ ! [ राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिकास्नेहो5पि. मेऽक्र 
सम्पद्यते । ] 

( तत: प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेटी च । ) 

चेटी - एदु एदु भट्टिदारिआ इदं अस्समपदं पविसदु | [ एत्वेठु 

भतृ'दारिका इदमाश्रमपदं प्रविशतु | | 
( ततः प्रविशत्युपविष्टा तापसी । ] 
तापसी - साअदं रामदारिआए । [ स्वागतं राजदारिकायाः। ] 
बासत्रदत्ता--( स्वगतम्‌ ) इअं सा राअदारिआ | भभिजणाणुरूव खु से 


MER Ok, AM किक >> त 
प्रकृष्टो द्वेषः ( गति० )न्प्रद्वेषः । बहुश्वासो मानः (क० घा०)न्बहुमान) । 
उप+जन+लट्‌--त=उपजायते । भतृंदारानभिलषितु शीलमस्येति भतृदारा- 
भिलाषी; भतुंदार--अभि--लषु+-णिनि: ( उपपद ० ), ' तस्य भावस्तत्वम्‌- _ 
भतृंदा रामिलाषित्वमू, तस्मात्‌ = भतृंदाराभिलाषित्वातू । स्व--तल्‌--टापू- 
स्वता । 
भगिनिकास्तेह:ः>भगिनी एव भगिनिक्रा, भगिनीतुल्यः स्नेह इति भाव: । 
चेटी = दासी । आश्रमपदम्‌-आ श्रमस्थानम्‌ । 


RN डक तळ SRE MES MMR 
महाराज को पत्नी होवे इसी इच्छा के कारण इसके प्रति मेरे मन में अत्यधिक 
आत्मीयता उभड़ रही है ॥ ७॥ 

वासवदत्ता - (स्वगत) “राजकुमारी” ऐसा सुनकर इसके प्रति मेरा 
बहन का स्नेह उत्पन्न हो रहा है । | 

(चेटी के साथ सपरिदार पद्मावती का प्रवेश) 
चेटी--आइए,आइए, राजकुमारी ! इस आश्म में प्रवेश करे । 
| (उसके गाद बैठी हुई तापसी का प्रवेश) 

तापसो--राजकुमारी का स्वागत है । 

वासवदत्ता-- (स्वगत) यही वह राजकुमारी है । इसका सौन्दर्य कुलानु- 
रूप ही है। 
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रूवं । [ इयं सा राजदारिका । अभिजनानुरूपं खल्वस्या ख्यम्‌ ] 

पद्मावती--अय्ये | वन्दामि । [ आयें ! बन्दे । ] 

तापसी- चिरं जीव | पविस जादे! पावस। तवोवणाणि णाम 
अहिदिजणस्य सअगेहं । [ चिरं जीव । प्रविश जाते ! प्रविश । तपोवनानि 
नामाऽतिथिजनस्य स्वकं गेहम्‌ । ] हँ 

पद्मावती--भोदु भोदु । अय्ये ! विस्सथहि । इमिणा बहुमाणवअर्णण 
अणुमाहिदहि । [ भवतु भवतु । आर्ये ! विश्वस्ताईस्मि । अनेन बहुमानवचने- 
नानुगृहीताऽस्मि । ] / 

वासवदत्ता-- ( स्वगतम्‌ ) ण हि रूवं एव्व, वाआ विखुसे महुरा। 

` | न हि रूपमे, वागपि खल्वस्या मधुरा । ] 

तापसी -भद्दे ! इमं दाव भद्दमुहस्स भइणिअं कोवि राआ ण वरेदि ? 
| भद्रे | इमां तावद्‌ भद्रमुखस्य अगिनिकां कश्चिद्‌ राजा न वरयति ? ] 

चेटी-अस्थि राआ पज्जोदो णाम उज्जणीए। सो दारअस्म 
कारणादो दूदसम्पादं करेदि | [ अस्ति राजा प्रद्योतो नामोज्जयिन्याः। स 
दारकस्य कारणाद्‌ दूतसम्पातं करोति । ] 


अभिजनानुरूपम्‌ = कुलानुरूपम्‌ । रूपमुत्सौन्दयंम्‌ । वागपि = वचनमपि । 
भगिनिकाम्‌ =स्वसारम्‌ । न वरयतिन्वरणं न कुरुते । दूतसम्पातम्‌=सन्देशवाह- 
पद्मावत्ती--भार्ये ! मैं आपको प्रणाम करती हूँ । 
तापसी--चिरकाल तक जीओ । बेटी ! प्रवेश करो, तपोवन तो अतिथियों 
:का अपना ही घर होता है । र 
पद्यावती--अच्छा । आरे ! मैं आश्वस्त हुई । आपके इस आदर वचन से 
मै कृतकृत्य हुई । १ 
वासवदत्ता- (स्वगत) न केवल रूप ही अपितु इसकी वाणी भी बहुत 
मधुर है । न 
तापसी--भद्रो । क्या कोई राजा हमारे अद्रमुख महाराज की इस बहन 
की माँग नहीं करता ? 
ेेटी--उज्जयिनी के राजा प्रद्योत हैं। उन्होंने अपने पुत्र के लिए इत 
भेजा है । 
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वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) भोदु भोदु। एदा अ भत्तणीआ दाणः 
संवृत्ता | [ भवतु भवतु । एषा चात्मीयेदानीं । संवृत्ता: । ] 


तापसी--अर्हा खु इअ' आइदी इमस्स बहुमाणस्स। उभभाणि 
राअउलाणि महत्तराणि त्ति सुणीभदि। [ अर्हा खल्वियमाकृतिरस्य 
बहुमानस्य । उभे राजकुरे महत्तरे इति श्रूयते । ] 


पद्मावती--अय्य .! कि दिट्ठो मुणिजणो अत्ताणं मणुग्गहीदुं ? 
मभिप्पेदप्पदाणेन तवस्सिजणो उवणिमन्तीअदु दाव को कि एत्थ इच्ड- 
दित्ति [ आर्यं ! कि हष्टो मुनिजन आत्मानमनुग्रहीतुम्‌ ? अभिप्रेतप्रदानेन 
तपस्विअन उपनिमन्त्र्यतां तावत्‌ कः किमत्रेच्छतीति ? | 


प्रेषणम्‌ । अर्हान्योग्या । महत्तरेन्महच्वशालिनी, राजकुले इत्यस्य विशेषणम्‌. ।- 
श्रूयते=भाकण्यंते । 


टि०--भर््तृः दारिका ( ष० त० )=भतु दारिका । दूतानां सम्पातः ( ष° 
त० )=दूतसम्पातः, तम्‌, दुतसम्पातम्‌ । अहुतीति भर्हा, “बह पूजायाम्‌ --पचा- 
द्यच्‌ त-टोपृन्अर्हा । 


अभिप्रेतप्रदानेन = अभिलषितवस्तुनो वितरणेन हेतुना। उपनिमन्त्र्यताम्‌ = 
आहूयताम्‌ । विस्रम्भेण विश्वासेन, तपस्विनां स्नेहेनेतियावत्‌ । उत्पादितविस्रम्भः 
=जनितविश्वासा । 'समौ विश्वासवि्तम्मो' इति कोशः । धर्माथंमुन्धर्माचरणाथंम्‌ ।- 


NF tng Fi Fs IMSS IE HN 
वासवदत्ता— (स्वागत) बहुत अच्छा । तब तो यह अब अपनी ही हो- ' 
गई । 2०2 अ: पा 
_ तापसी-सचमुच यह आकृति सम्मान के योग्य ही है। सुना जाता है 
कि दोनों ही राजघराने बड़े ऊंचे हैं । 
. पद्मावती-शभाय ! अपने को अनुगृहीत करने के लिए कोई तपस्वी दिखाई 
पड़ा है? यहाँ कोन क्या चाहता है यह पता छगाकर इच्छानुरूप वस्तु प्रदानः 


की घोषणा के द्वारा तपस्वियों को आमन्त्रित कीजिए । 
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११४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


काञ्चुकीयः-यदभिप्रेतं भवत्या । भो भोः भाश्रमवासिनस्तपस्विनः! 
्यृण्वन्तु भवन्तः, इह(त्रभवती मगधराजपुत्री अनेन वि्रम्मेणोत्पादित- 
विस्रम्भा घर्मार्थमर्थे नोपनिमन्त्रयते । 
कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथानिश्चित्तं 
दोक्षां पारितवान्‌ किमिच्छति पुनर्देयं गुरोयंद्‌ भवेत्‌ । 
आत्मानुग्रहमिच्छतोउ नृपजा धर्माभिरामप्रिया 
यद्‌ यस्यास्ति समोप्सितं वदतु तत्‌ कस्याद्य कि दीयताम्‌ ॥८॥। 
अर्थेन = देयवस्तुरूपेण हेतुना । उपनिमन्त्रयते = आमन्त्रयते । 
अस्वयः--कस्य, कलशेन, अर्थः? कः, यथानिश्चितम्‌, वासः, मृगयते ? 
दीक्षाम्‌, पारितवान्‌, पुनः, गुरोः, यत्‌, देयम्‌, भवेत्‌, किम्‌, इच्छति ? इह, 
'वर्माभिरामप्रिया, नृपजा, आत्मानुग्रहम्‌, इच्छति । यस्य, यत्‌, समीप्सितम्‌, 
अस्ति, तत्‌, वदतु, अद्य, कस्य, किम्‌, दीयताम्‌ ? ॥ ८ ॥ 
व्या०--कस्य = कतमस्य तापसजनस्य । कलशेत” घटेन । अर्थः=प्रयोअनम्‌ । 
कः=कतमः तपस्वी । यथानिश्वितम्‌ = निणंयानुसारम्‌ । वासः=्वस्नम्‌ । मृगयते 
= अन्विष्यात अभिलषतीति भावः । दीक्षाम्‌ = गुरुगृहवासपूर्वकमध्ययनव्रतम्‌ । 
यःरितवांनु=समामितवान्‌ । पुनः= भूयः । गुरोः=आचार्यस्य, आचाययित्यर्थ: । 
यतु = वस्तुजातम्‌ । देयमु=्दक्षिणात्वेन दातव्यम्‌ । भवेत्‌ = स्यातू.। ताहृशं, 
किम्‌ = वस्तु । इच्छति=अभिलषति । इह = दाश्चमे । धर्माभिरामप्रिया=प्रिय- 
. घामिकजना । नुपजा=्राजसुता । आत्मानुग्रहम्‌=्स्वधन्यताम्‌ । इच्छति = काम- 
यते । यस्य = तपस्विनः । यतू=वस्तु | समीप्सितम्‌ = अभीष्टम्‌ । अस्ति=वर्तते । 
"तत्‌ = वस्तु । वदतु = कथयतु । अद्य अस्मिन्‌ समये । कस्य =तपस्विनः । 
किम्‌ = वस्तु । दीयताम्‌ -- समप्यंताम्‌ । शादू छविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
टि०--निश्चितमनतिक्रम्य ( भव्ययीभावस० )न्यथानिश्चितम्‌ । “मृग अन्वे- 
पणे' + लट=्मृगयते । दातुं योग्यम्‌-ुदाज, दाने'¬-यत्‌=्देयम्‌। घमे अभि- 
कुकी जस आपकी इच्छा । हे आाधमवाती तपस्वियो | आपलोग 
सुन छे कि यह मगध राजकुमारी आपके द्वारा किये गये स्नेह से आश्वस्त होकर 
धर्माचरण के लिए आपको दान देने के लिए आमन्त्रित करती हैं-- | 
किसे घट से प्रयोजन है? कोन निश्चय के अनुसार वस्त्र चाहता है? 
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प्रथमोऽद्धुः १५ 


यौगन्धरायणः--हन्त | दृष्ट उपायः । ( प्रकाशम्‌ ) भो! ! अहुमर्थी । 
पद्मावती--दिट्टिआ सहळं मे तवोवणाभिगमणं | [ दिष्टया सफल मे 
तपोवनाभिगमनम्‌ । ] ८ 
तापसी-- संतुठुतवस्विजणं इदं अस्समपदं । भाअन्तुएण इमिणा 
होदव्वं । [ सन्तुष्टतपस्विजनमिदमाश्रमपदम्‌ । आगन्तुकेनानेन भव्रितव्यम्‌ । ] 
काञ्चुकी यः--भो कि क्रियताम्‌ ? 
यौगन्धरायणः--इयं मे स्वसा । प्रोषितभतृःकामिमामिच्छाम्यत्र- 
भवत्या कञ्चित्‌ काळं परिपाल्यमानाम्‌ । कुतः-- 


रामो येषां ते घर्माभिरामाः ( बहु ब्रीहि० ), ते प्रियाः यस्याः सा ( बहु० ) = 
धर्माभिरामप्रिया । तुपाज्जाता=-नुपञ-'जनो प्रादुर्भावे न 'पञ्चम्यामजाती' 
इत्यनेनःप्रत्यय!स्नृपजा । आप्तुभिष्टम्‌ ईप्सितम्‌, सम्यक्‌ ईप्सितम्‌=समीप्सितम्‌ । 

हन्त-हर्षाभिव्यञ्जकमव्ययम्‌ । दृष्ट: उज्चात: ।' अर्थीच्याचकः । दिष्ट्या= 
भःग्येत । तपोवनाभिगमनम्‌=आश्रमपर्यंटनम्‌ । सन्तुष्ठतपस्विजनम्‌ = तृप्ततापसज- 
नम्‌ । आगन्तुकेन-्स्थानान्तरादागतेन । अनेन=्याचकेन । स्वसो = भगिनी । 

प्रोषितभतुंकाम्‌ = प्रवासो पितपतिकाम्‌ । 'नानाकार्थवशाद्यस्याः दूरदेशंगतः पत्तिः 

जिसने अपनी निश्चित शिक्षा पुरो कर ली है ऐसा कौन क्या चाहता है जो उसे 
गुरुदेव को देना है ? धार्मिक जनों के प्रति स्नेह रखने वाली राजकुमारी इस 
आश्रम में अपना कल्याण चाहती हैं, अतः जो जिसका अभीष्ट है, सो क्हे- 
आज किसे क्या दिया जाये ॥ ८ ॥ 

यौगन्घरायण-(स्वगत) भहा ! मुझे उपाय सुझा । (प्रकट) _ महाशय ! 
मैं याचक हूँ । 

पद्मावती --सौभाग्य से मेरा तपोवन आना सफल हुआ । 

तापसी --इस आश्रम में सब तपस्वी सन्तुष्ट हैं। यह अवश्य कोई 
आगन्तुक होगा । व 

कञ्चुकी -श्रीमान्‌ ! आपके लिए क्या किया जाय ? 

यौगन्धरायण--यह मेरी बहन है ।-इसक्ते पति दुर देश गये हैं। मैं 


चाहता हूँ कि राजकुमारी इसे कुछ समय तक अपनी देख-रेख में रखें बोकि 
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१६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


कार्य नैवार्थर्नापि भोगेनं वस्त्रे्ाहं काषायं वृत्तिहेतोः प्रपन्नः । 
धीरा कन्येयं दृष्टधमंप्रचारा शक्ता चारित्रं राक्षतुं मे भगिन्याः ॥६॥ 
“सा मनोभवदुःखार्ता भवेव प्रोषितमतृंका ‘इति साहित्यदपंणे-( ३-८४ ) । परिः 
पाल्यमानाम्‌=संरक्ष्यमाणाम्‌ । थ र 
टि०--हृश्‌ +-क्तः- दृष्टः । अथंशव्दात्‌ 'अर्थाच्चाऽसन्निहिते’ इत्यनेन इनिः 
-- अर्थी । आश्नमस्य पदम्‌ ( ष० त० )= आश्रमपदम्‌ । भु तव्यत्‌ = भवित- 
व्यम्‌, भायवाथ्ये प्रयोगः । कृ-+-कमंणि लोट्‌ नत = क्रियताम्‌ । प्रोषितः भर्ता 
यस्याः सा ( बहु० ) = प्रोषितभतृका । परिपाल्यत इति परिपाल्यमाना, ताम्‌, 
परिपाल +लट्‌, शानच्‌ ( कमंणि ) = परिपाल्यमानाम्‌ । | | 
अन्वय:--अर्थः, न, एव, भोग, अपि, न, वस्त्रः, न, कार्यम्‌ । अहम्‌, 
वृत्तिहेतोः, काषायम्‌, प्रपन्नः, न । धोरा, दृष्टधमंप्रचारा, इयम्‌, कन्या, मे, भगि- 
न्याः, चारित्रम्‌, रक्षितुम्‌, शकता ॥ ९।। 
व्या०--अर्थेः = धनैः । न एवस्प्रयोजनं नैव वतंते इति. भावः । भोगैरपि न 
= भोग्याहंवस्तुभिरपि न प्रयोजनम्‌ । वस्त्रैन॑ कार्यमुन्चासोभिरपि न प्रयोजनम्‌ ! 
अहम्‌ = यौगन्धरायणः । वृत्तिहेतोः = आमीविकारथंम्‌ । काषायम्‌ = कष!य रक्तः 
वसनम्‌, परिव्राजकवेशमिति भावः । प्रपन्नो न = नाङ्भीकृतवान्‌ । अपितु, धीरा = 
घैयंशालिनी पण्डिता वा । "धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः कविः 
. इत्यमरः । दृष्टधमंप्रचा रा=सुविज्ञानपुण्याचरणा । इयम्‌ = पुरोवतिनी । कन्या = 
कुमारी, मगधराजपुत्रीति भावः । मे=मम। भगिन्याः्स्वसुः, वासवदत्ताया 
इति भावः । चारित्रम्‌= शीलम्‌ । रक्षितुम्‌ = पातुम्‌ । शक्ता = क्षमा, अस्तीति 
` शेषः ॥ ९ ॥ क 
टि०--कृ--ण्पतुच्कायंम । वृत्त; हेतु: ( ष० त० ) तस्मातूऱ्वृत्तिहेतोः । 
कषायेण रक्त वस्त्रं ततुञ्काषायम --'तेन रक्तं रागात! इत्यणि आदिवृद्धौ रूपम्‌ । 
घर्मस्य प्रचार! ( ष० त० ) हृष्टो धमंप्रचारो यया ( बहु० ) सा =दृष्टधमं- 
प्रचारा । चर्यते अनेन इति विग्रहे 'चर्‌' घातोः आतिलूधूसूखनसहचर इत्रः' इत्यः 
नेन इच्न प्रत्यये-चरित्रम्‌, चारित्रमेव चा रित्रम्‌-स्वार्थेऽणि । 


SSS 
धन से मुझे काम नहीं, भोगों भौर बस्तों से मुझे प्रयोजन नहीं है । मैं आजीविका 
के लिए काषाय वस्न धारी नहीं हुआ हुँ। विदुषी और घमं प्रचार को देखने वाली 
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प्रथमोऽङ्कः १७ 


वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) हं, इह मं णिविखविदुकामो अय्ययोग- 
गन्धर!यणो ? होदु, अविभरिम कर्म ण करिस्सदि। [ हम्‌ इह मां 
निक्षेप्तुकाम भर्ययौगन्धरायणः ? भवतु, अविचार्यं क्रमं न करिष्यति । ] 

काञ्बुकीयः-भवति ! महतो खल्वस्य व्यपाश्रयणा । कथं- 
प्रतिजानीम: ? कुतः 

सुखमर्थो भवेत्‌ दातुं सुखं प्राणाः सुखं तपः । 

सुखमन्यद्‌ भवेत्‌ सर्व दुःखं न्यासस्य रक्षणस्‌ ॥ १० ॥ ` 

हम्‌ = विषादसूचकमव्ययमिदम्‌ । निकषेप्तुकामःऽ=न्यासत्वेन अपंयितुकामः । 

क्रमम्‌ = विवानम्‌ । 'कल्पे विधिक्रमौ' इत्यमरः । 

व्यपाश्रयणा=आश्नयार्थमभ्यर्थना । प्रति रानीमः = प्रतिज्ञां कुर्मः । 

अन्वयः-अर्थः, सुखम्‌, दातुम्‌, भवेत्‌ । प्राणाः, सुखम्‌, दातुम्‌, भवेयुः । 
तपः, सुखम्‌, दातुम्‌, भवेत्‌ । अन्यत्‌, सवंम्‌+ सुखम्‌, दातुं भवेत्‌, (किन्तु ) 
. न्यासस्य, रक्षणम्‌, दुःखम्‌ ॥ १० ॥ 

ठया०—मर्थः= द्रव्यम्‌ । सुखम्‌=्सुखपूर्वकं यथा स्यात्तथा । दातुम्‌ = 
अर्पयितुम्‌ । भवेतू=स्यात्‌ । प्राणाः=असवः । “पुंसि भूम्त्यसवः प्राणाः? इत्यमरः । 
सुखम्‌ = अनायासं यथा स्यात्तथा । दातुम्‌ = समपंयितुम्‌ भवेयुरितिशेष) । तपः= 
तपश्चरणम्‌, तज्जन्यं फलमित्यर्थः । सुखम्‌ = कप्टं विनेव। दातुम्‌ = अपंयितुम्‌ । 
भवेत्‌ = स्यात्‌ । अन्यत्‌=अपरम्‌ । सवंमु=सकलम्‌ | सुखम्‌न्कष्टं विनैव दातुं 
Mmmm bees Vaiss sacs 0 त त त 
यह कन्या (राजकुमारी) मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है ॥९॥ 

वासवदत्ता -- (स्वगत) अच्छा ! आयं यौगन्धरायण मुझे यहाँ छोड़ना 
चाहते हँ । ठोक है । ये बिना सोचे समभे कोई काम नहीं करेंगे । 5 

कञ्चकी--इसकी यह आश्रय-प्राथंना बहुत कठिन है। केसे मान? 
क्यों कि-- 

घन देना सरल है, प्राण देना सरल है, तपस्या के फल को देना भी सरल 
है । अन्य सब कुछ देना सरल है किन्तु किसी की धरोहर की रक्षा करना बहुत 


कठिन है ।। १०॥ 


स्व० 
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१८ | स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्मावती --अय्य ! पढमं उग्घोसिअ को कि इच्छदित्ति अजुत्तं दाणि 
विआरिदुं । जं एसो भणादि, तं अणुचिटुदु अय्यो । [ कार्य ! प्रथम- 
मुट्त्रोष्य कः फकिमिच्छतीत्ययुक्तमिदानीं विचारयितुम्‌। यदेष भणति, 
तदनुतिष्ठत्वायं: । ] 

काञ्बुकीयः--अनुरूपमेतद भवत्याभिहितस्‌ । 

चेटी-चिरं जीवदु भट्विदारिआ एवंसच्च वादिणी । [ चिरं जीवतु 
भतृंदारिकेधं सत्यवादिनी । ] 

तापसी चिरं जीवदु भहे ! । [ चिरं जीवतु भद्रे ! ] 


काञ्चुकीयः-भवति ! तथा | ( उपगम्य ) भो ! अभ्युपगतमत्रभवतो 
भगिन्याः परिपालनमत्रभवत्या | 


भवेदित्याशयः। किन्तु, न्यासस्य=निक्षेपस्य । रक्षणम्‌=परिपालनम्‌ । दुःखम्‌ = 
दुष्करम्‌, कश्साध्यं भवतीत्यर्थः | अनुष्टूप वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 
टि०-निक्षेप्तुं कामो यस्य सः ( बहु० ) निक्षेप्तुकामः । 'तुंकाममनसो- 
रपि’ इत्यनेन मकारलोपः । वि +अप्‌ +आङ्‌ । 'श्रिन्‌ सेवायाम्‌’ +-युच्‌ + टापू 
= व्यपाश्रयणा । ( व्यपाश्रयणं व्यपाश्रयणेति )। दा¬ तुमुन्‌ = दातुम, । 
प्रथमम्‌=पूवंम्‌ । उद्घोष्य = उच्चंर्घोषणां कृत्वा । अयुक्तम्‌ = अनुचितम्‌ । 
भणतिन्क्रथयति । भगिनिकाच्यासार्थं यद्याचते इत्यर्थः । अनुतिष्ठतु*निष्पादयतु । 
अनुरूपमु=्योग्यम्‌ । अमिहितम्‌=्कथितम्‌ । अम्युपगतम्‌ = स्वीकृतम्‌ । अनु" 


पद्मावती--आयं | पहले ' कौन क्या चाहता है” यह घोषणा करके अब 
विचार करना ठीक नहीं । जो यह कहता है उसे आये पूरा करें। 

कञ्चुको यह आपने अपने अनुरूप ही कहा । 

चेटी --इस प्रकार सत्य भाषण करने वाली राजकुमारी चिरजीवी हों । 

तापसी-भद्रे ! चिरजीवी होओ । 

कग्बुकी-- राजकुमारी, अच्छा । (योगन्धरायण के पास जाकर) श्रीमन्‌ ! 
माननीया राजकुमारी ने आपकी बहन का संरक्षण स्वीकार कर लिया है । 
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योगन्धरायण:-- अदुगुहीतोऽस्मि तत्रभवत्या । वत्से! उपसर्पात्र- 
अवत्तीम्‌ । 

वासबदत्ता-- (आत्मगतम्‌) ई । एसा गच्छामि मन्दभाआ | [का 
गतिः । एषा गच्छामि मन्दभागा । ] 

पद्मावती--भोद भोद | भत्तणीआ दाणि संवृत्ता । [ भवतु भवत्‌। 
आत्मीयेदानींसंवृत्ता । | 

तापसी--जा ईदिसो ते आइदी, इयं वि राअदारिभत्ति तकक्रेमि । 
| या ईहृश्यस्या आइति:, इयमपि राजदारिकेति तकंयामि । | 

चेटी--सुट्ठु अय्या भणादि। अहं वि अणुहृदसुहत्ति पेक्लामि। 
| चुप्द्र आर्या भणति । अहमप्यनुभततुखेति प्रक्षे॥ | 

यौगन्धरायणः--( आत्मगतम्‌ ) हुन्त भोः ! भधंमवसितं भारस्य । 


गृहीत:-कृतकृत्य: । मन्दभागान्अल्पभाग्या । संवृत्ता=सञ्जाता । तर्कयामि= 
कल्पयामि । 
सुष्ठुन्सम्यक्‌ । अनुभूतं सुखं यथा सा अनुभूतसुखा, निविष्टानन्देति भावः । 
्ेक्षे=्तकंयामि । अधम्‌=समांशः । अवसितम्‌ =समाश्वम्‌, अपगतमिति भावः । 
भारस्य =वासवदत्तानिक्षेपरूपकत्त व्यस्य । समितम्‌ =निर्णीतम्‌ । परि- 
गमति= फलति ! उपनयतः = मद्दाराजसमीपं घ्रापयतः । विश्वासस्थानम्‌ = 
प्रत्ययाधिष्ठानम्‌, विश्वासहेतुः, साक्षिणी वेत्यर्थः । 
टि०-उद्‌ घुष्‌ + णिच्‌--वत्वा, ल्यप्‌ = उद्घोष्य। विन चर--णिचू-- 
तुमुन्‌ = विचारयितुम्‌ । ख्पस्य योग्यमिति विग्रहे ‘अव्ययं विभक्ती'त्यादिना 
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यौगन्धरायण-राजकुमारी के द्वारा मैं अनुगृहीत हुआ । बेटी ! देवी के 
यास जाओ । 

वासवदत्ता-- (स्वगत) और बया चारा है ? यह जाती हैं अभागिनी । 

पद्यावती--आओ, आओ ! अब तो यह अपनी हो गई। 

तापसी --इसकी जँसी आकृति है इससे मैं समझती हूँ कि यह भी राज- 
कुमारी ही है। 

चेटी-आप ठीक कहती हैं । मुझे भी लगता है कि इसने सुख भोगे हैं । 


गत | कार्यं का आधा भारतो समाप्त हुमा । 
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यथा मन्त्रिभिः सह समथितं, तथा परिणमति । ततः प्रतिष्ठिते स्वामिनि 
तत्रभवतीमुपनयती मे इहात्रभबती =गघराजपुत्री बिश्वासंस्थाचं 
भविष्यति । कुतः-- 
पद्मावती नरपतेर्महिषी भवित्री 
दृष्टा विपत्तिरथ यैः प्रथमं प्रदिष्टा । 
तत्प्रत्ययात्‌ कृतमिदं न हि सिद्धवाक्या- 
त्युत्क्रम्य गच्छतिः विधिः सुपरीक्षितानि || ११॥ 
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ऽव्ययीभाव समासः = अनुरूपम्‌, । अभि ञ-घा ¬ क्त= अभिहितम, । 'दधातहिः 
€रतिह्यादेशः । मन्दो भागो यस्याः, सा ( बहु० ) =मन्दभागा । उप नी + 
लट्‌, शतृ नङ स्‌ = उपनयतः । 

अन्वयः-येः, प्रथमम्‌, विपत्तिः, दृष्टा, अथ, पद्मावती, नरपतेः, महिषी, 
भवित्री, ( इति ) प्रदिष्टा। तत्प्रत्ययात्‌, इदम्‌, ऊतम्‌ । हि, बिधिः, सुपरी- 
क्षितानि, सिद्धवावयाति, व्युत्क्रम्य, न, गच्छति ॥ ११ ॥ 

व्या०-यैः = पुष्पकअदादिभिरादेशिक: : प्रथमम्‌ = पूर्वस्‌ । विपत्तिः = 
राज्यस्खलनरूपा विपदिति भाव: । दृष्टा = अवलोकिता, सूचितेत्यथ: । अध = 
अनन्तरम्‌ । पद्मावती = मगधराजपुत्री । नरपतेः = राज्ञः, उदयनस्येति भावः ! 
महिषी = राज्ञी । भवित्री = माविनो । इति प्रदिष्ध = कथिता । तत्प्रत्ययात्‌ = 
मादेशिक विश्वासात्‌ । इदम्‌ = न्यासत्वेन वासवदत्तायाः स्थापनम्‌ । कृतम्‌ = 
विहितम्‌ । हि= यतः । विधिः = देवम । सुपरीक्षितानि = सम्ण्ग विवेचितानि १ 
सिद्धवाक्यानि = सिद्धादेशवचांसि । व्युत्क्रम्य = उल्लङ्गय । न गच्छतिन्न ब्रजति । 
मंत्रियों के साथ जैसी मंत्रणा की थी वेसा ही फल हो रहा है । जब महाराज 
पुनः सत्तारूढ़ हो जायेंगे और मैं वासवदत्ता को उनके पास पहुँचाऊंगा तब 
देवी मगघराजपुत्री वासत्रदस्या के चरित्र को साक्षिणी होगो । बयोंकि- 

“पद्मावती महाराज की पत्नो होंगो” ऐसा उन सिद्धों ने कहा है जिन्होंने 
उदयन पर आने वालो राज्यनाश रूपी विपत्तिको पहले ही सूचित कर दिया 
था । उन्हीं के विश्वास से हमने यह सव काम किया है क्योंकि सिद्ध पुरुषों के 
भली प्रकार जाँचे गये बचनों का उल्लङ्घन करके भाग्य भी नहीं चलता हे।११।। 
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( ततः प्रविशति ब्रह्मचारी ) | 
ब्रह्मचारी-=(उब्ब॑मवलोवय) स्थितो मध्याह्नः | हृढमस्मि परिश्रान्तः ।. 
अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्रमयिष्ये ? (परिक्रम्य) भवतु, दृष्टम्‌ । अभितस्त- 
योवनेन भवितव्यम्‌ । तथाहि-- 
विस्रब्धं हरिणाइचरन्स्यचकिता देशागतप्रत्यया 
वृक्षाः पुष्पफले: समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः । 
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्वाश्रयः॥ १२॥ ` 
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सिद्धवचनानुसारेणैव वतंत इति भावः । अत्र सामान्यार्थेन विशेषार्थंसमर्थनाद- 
ान्तरन्यासालङ्कारः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ | 
ब्रह्मचारी = वणलिङ्गी । विश्रमयिप्ये = विश्रामं करिष्ये । 
टि०-- भविष्यतीति भविष्यदर्थे ~ भू +-तृच्‌ + डीप्‌=भवित्री । तेषां प्रत्ययः, 
तस्मात्‌ ( ष० त० )= तत्प्रत्ययात्‌ । विधीयतेऽनेनेति विग्रहे विपूर्वकात्‌ घा 
धातोः ‘उपसगे धोः कि’ रिति कि प्रत्ययः= विधिः । 
अन्वयः—देशागतप्रत्ययाः, अचकिताः, हरिणाः, विस्रब्धम्‌, चरन्ति ॥ 
सरवे, वृक्षाः, पुष्पफलः, समृद्वविटपाः, दयारक्षिताः। कपिलानि, गोकुलधनानि, 
भूयिष्ठम । दिशः, अक्षेत्रवत्यः । हि, धूमः, बह्वाश्रयः। इदम्‌, निःसन्दिर्घम्‌, 
तपोवनम्‌ ॥ १२॥ 
व्या०--देशागतप्रत्यया: = स्थानप्राप्तविश्वासाः । अचकिताः=भयरहिताः । 
हरिणाः=मृगाः । विस्त्धम = विश्चासपूर्वकम्‌, निःशद्धूः यथा स्यात्तयेति भावः । 
_ नरन्ति=्परिश्रमन्ति । सर्वे = समस्ताः । वृक्षाःच्पादपाः । पुष्पफले: = पुष्पैः 
फलैश्च । समृद्धाः -- सम्पन्नाः । दयारक्षिताः=अनुकम्पया संवधिताः । कपिलानि= 
( ब्रह्मचारी का प्रवेश ) 
ब्रह्म चारी- (ऊपर की ओर देखकर) मध्याह्नं हो चला । मैं अत्यन्त थक 
गया हुँ । अब कहां विश्राम करू ? (घूमकर) अच्छा ! देख लिया। यह चारों 
ओर तपोवन ही होगा क्योंकि 


हरिण निभिक होकर विश्वासपूर्वक घूम रहे हैं। सभी वृक्षों की शाखाय 
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ब्रह्म चारी--यावत्‌ प्रविशामि । (प्र 
जनः । (अन्यतो विलोक्य) अथवा तपस्विजनोऽप्यत्र निर्दोषमुपसपणडू ¦ 
अये | स्त्रीजनः । 
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पिङ्गलवर्णानि ।' 'कडारः कपिलः पिद्भ-पिशङ्खौ वद्रुपिङ्गले' इत्यमरः । गोकुल- 
घनानि र घेतुयुथद्रव्याणि । भूयिष्ठम >वहुनि, प्राइयेंग वत्त मानानि सन्तीति 
भाव: । दिशः= कक्रुभः, प्रदेशाः इत्यथः । अक्षेत्रवत्यः = ्षेत्रपरिहीनाः, सन्ती- 
तिश्ञेषः । हि=यतः। धूमः = यज्ञीयाग्निलिङ्गम्‌ । बह्वाश्वयः = अधिकस्थाना- 
पन्नः अस्तीति शेषः । इदम = पुरोवति । निःसन्दिगधस = निश्चयेन । तपोवनम, 
=गाश्रमस्थानम्‌, वतते इति शेषः। अत्र नानासाघनेस्तपोवनरूपसाव्यस्य 
विच्छिच्या परिज्ञानादनुमानालङ्कारः। 'अनुमानं तु विच्छिच्या ज्ञानं साध्यस्य 
साधनात्‌? इति तल्लक्षणात्‌ । वृत्त शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ १२॥ 
टि०वि०--स्नम्धु+ क्तः = विस्रब्धम्‌ । आगतः प्रत्ययो येषां, ते (बहु°) 
= भागतप्रत्ययाः । पुष्पाणि च फलानि च | द्वन्द } तैः = पुष्पफले: । समृद्धाः 
विटपाः येषां, ते ( बहु० ) समृद्धविटपा: । दथया रक्षिताः ( ठृ० त° ) = 
दयारक्षिताः । गवां कुलानि गोकुलानि ( प० त० ), तानि धनानीब, “उपमितं 
व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे' इत्यनेन उपमितक्रमं समासः = गोकुलधनानि । 
अतिशयेन बहु इति विग्रहे बहुशब्दात्‌ “अतिशायने तमब्रिष्ठनौ” इत्यनेन इष्ठ 
प्रत्यये, बहोर्लोपो भू च बहो’ रिति भू इत्यादेशे, 'इष्स्य यिट्‌ चे' त्यनेन यिडि 
कृते = भूयिष्ठम । बहवः आश्रयाः यस्य, स ( बहु० ) = बह्वाश्रयः । 
आश्रमविरुद्ध: = आश्रमनियमप्रतिकूलः । स्वंरम = स्वच्छन्दम्‌, अश 


यथा स्यात्तयेति भावः । सबंजनसावारणम =सकल जनप्रवेश शयम्‌ । सन्न्यास:>_ 
मदीयो निक्षेपः । 


फल-फुलों से लदी हुई हैँ तथा उन्हें अनुकम्पा के साथ पाला-पोसा गया हैं । 
कपिला गोधन बहुतायत से हुं । दिवप्रदेश खेतवाले नही हैं। यह घुआ भी कई 
स्थानों से निकल रहा है अत्तः निश्‍चय ही यह तपोवन है ॥ १२॥ 
ब्रह्मचारी--तो प्रवेश करू । ( प्रवेश करके) भरे! ये तो आश्रम के लोग 
नहीं हैं | ( दूसरी ओर देखकर ) यहां तपस्वी लोग भी तो हूँ । इनके नजदीक 
जाने में कोई दोष नहीं । अरे ! यहाँ छियाँ भी हैं ! ७ : 
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काऱद्‌ कीयः--स्वेरं स्वेरं प्रविशतु भवान्‌ | सर्वजनसाथारणमाश्रमपदें 
नाम । 

वासदवत्ता—हुं । 

पद्मावती- अम्मो ! परपुरुषसंदंसणं परिहरदि अय्या। भोदु, सुपरि- 
वालणीओ खु मण्णासो | [ अम्मो ! परपृरुषदर्शनं परिहरत्यार्या । भदतु, 
सुपरिपालनीयः खलु मन्नासः। ] 

कारच कीय:-- भोः पूर्वं प्रविष्टाः स्मः। प्रतिगृह्यतामतिथिसत्कारः । 

ब्रह्मचारी-- (आचम्य) भवतु भवतु । निवृत्तपरिश्रमोऽस्मि । 

यौगन्धरायणः-भोः| कुत्त आगम्यते, कव गन्तव्यं, कवा थिष्ठाचमार्यस्य ? 

ब्रह्मचारी -भोः ! श्रूयताम्‌ ! राजगृहतोऽस्मि ! श्रुतिविशेषणार्श 
वत्सभूमी लावाणक नाम ग्रामस्तत्रोषितवानस्मि । 


निवृत्तपरिश्रमः = अपगतश्चमः । अधिष्ठानम्‌ = निवासस्थानम्‌ । 

राजगृहतोऽस्मि = नुपगृहादागतोऽस्मि । श्रुतिविश्ेषणार्थम = आम्नायवेशि- 
ट्याथंम्‌, वेदाव्ययनार्थेमिति भावः । बत्सभूमौ=वत्सराज्ये । उपितवानु=वा संकृत- 
वान्‌ । 


कञ्चुकी--आप निःशङ्क होकर प्रवेश करें । आश्रम तो सवके लिए बराबर 
होता है । 

वासवदत्ता-हुँ । 

पद्मावती -भहो ! आर्या पर पुरुष को देखना नहीं चाहती हैँ । ठोक है, 
मुझे अपनी धरोहर की रक्षा अच्छी तरह करनी चाहिये । 

कञ्जुको-महाशय ! हम यहां पहले से हैं! आप हमारा आतिथ्य 
स्वीकार करें । प 

ब्रह्म चारी-- (आचमन करके) बहुत अच्छा, अब मेरी थकावट दूर हुई । 

यौगन्धरायण-- महाशय ! आप कहां से आये हैं ? कहाँ जाना है? 
झापक्ता निवास स्थान कहाँ है? 0 

ब्रह्म चारी-महाशय ! सुनिये, मैं राजगृह से आ रहा हैं। वत्सराज्य में 
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वासवदत्ता-- (आत्मगतम्‌) हा ! लावाणअं णाम । लावाणअर्सङ्कित्तणेण 
पुणो णवीकिदो विअ मे सन्दावो | [ हा ! लावाणकं नाम । लावाणकसङ्की- 
तंनेन पूननंवीकृत इव मे सन्तापः । ] 

यौगन्धरायण:-- अथ परिसमाप्ता विद्या ? 

ब्रह्मचारी -न खलु तावत्‌ । 

यौगन्धरायणः-यद्यनवसिता, विद्या, किमागमनप्रयोजनस्‌ ? 

ब्रह्मचारी - तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम्‌ । 

यौगन्धरायणः-कथमिव ? Ee 

ब्रह्मचारी- तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति । 

यौगन्धरायणः - श्रूयते तत्रभवानुदयनः। कि सः ? 


लावाणकसङड्धीत्त नेन='लावाणके'ति नामग्रहणेन । परिसमाष्ठामपर्यवसिता । 
भनवसिता = अपरिसमाप्ता । अतिदारुणम =अतिघोरम्‌ । व्यसनम्‌ = दुःखम्‌ । 

टि०- निवृत्तः परिश्रमो यस्य, स ( बहु० ) = निवृत्तपरिश्रमः । वस--क्त 
लावाणक नामक गाँव है । वहां मैं वेद का विशेष अध्ययन करने हेतु कुछ समय 
तक रहा । 

वासवदत्ता (स्वगत) हाय, लावाणक ! 'लावाणक' नाम लेने से ही 
मेरो दुःख पुनः नवीन सा हो गया है । 

यौगन्धरायण - क्या अध्ययन समाप्त हुआ ? 

ब्रह्मचारी--नहीं समाप्त नहीं हुआ । 

यौगन्धरायण--यदि अध्ययन समाप्त नहीं हुआ तो फिर यहां आने का 
क्या प्रयोजन है ? 

ब्रह्मचारी--वहाँ बड़ी भीषण विपत्ति आ पड़ी। 

यौगन्धरायण=-कंसे ? \ 

ब्रह्मचारो--वहां उदयन नामक राजा रहते है । 

यौगन्धरायण--राजा उदयन का नाम सुना है । उन्हें क्या हुआ ? 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमोऽङ्कः २५ 


्रह्मचारी--तस्यावन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्ती हृढमभिप्रेता 
{कल । | 

बौगन्धरायणः- भवितव्यम्‌ | ततस्ततः? । 

ब्रह्मचारी - ततस्तस्मिन्‌ मृगयानिष्क्रान्ते राजनि ग्रामदाहेन सा 
दग्घा । 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) अलिअं अलिम खु एदं । जीवामि मन्दः 
भाभा । [ अलींकमलीकं खल्वेतत्‌ । जीवामि मन्दभागा । ] 

यौगन्धरायणः- ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी - ततस्तामभ्यवपत्तुकामो योगन्धरायणो नाम सचिवस्त- 
स्मिन्नेवाग्नौ पतित: । 

यौगन्धरायण:--सत्यं पतित इति । ततस्ततः ? 


CRU TS ० >>. 
वतु = उषितवान्‌ । अनवो नवो यथा सम्पद्यते तथा कृतः, नव च्विञ-कृतः= 
नवीकृतः । वि~- भस्‌ +-ल्युट्‌ = व्यसनम्‌ । 

अभिप्रेता = अभीप्सिता । मृगया निष्क्रान्ते = मृगयार्थं निगंते सति। अलीकम्‌ 
असत्यम_ । ॒ \ 
so =परिरक्षितुमिच्छुः । वारितः = निवारितः । सानु 
ब्रह्मचा री--अवन्ति राजकुमारी उनकी अतिप्रिया पत्नी थी । 
यौगन्धरायण--होगी । फिर क्या हुआ ? 
ब्रह्मचा री--फिर राजा के शिकार के लिए निकल जाने पर वह गाँव में 
आग लग जाने के कारण जल मरी। 
वासवदत्ता--( स्वगत ) यह झुठ है बिल्कुल झूठ । मैं अभागी तोजी 
रही हूँ । 
यौगन्धरायण - फिर, फिर क्या हुआ ? 
ब्रह्मचारो--तब मंत्री यौगन्धरायण उसे बचाने के लिए उसी आग में 
कूद पड़ा । 
यौगन्धरायण--हाँ ठीक है, कूद पड़ा । उसके बाद ? 
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ब्रह्मचारी-- ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद्वृत्तान्तं श्रृत्वा तयोवियोंग- 
जनितसन्तापस्तस्मिन्नेवाग्नौ प्राणान्‌ परित्यक्तकामा5मात्येमंहता यत्नेन 
वारितः। 

वासवदत्ता-- (आत्मगतम्‌) जाणामि जाणामि अय्यउत्तस्स मइ साणु- 
क्कोसत्ताण | [ जानामि जानास्यायंपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम्‌ । ] 

यौगन्धरायण:--ततस्ततः ? 


ब्रह्वाचारी--ततस्तस्या; शरीरोपभुक्तानि दग्धशेषाण्याभरणानि परि- 
ष्वज्य राजा मोहमुपगतः । 
i MMS: _° 
क्रोशत्वम्‌ = दयालुत्वम । । 

टि०_मृगयार्थं निष्क्रान्तः, तस्मिन्‌ ( सुप्सुपा० ) = मृगयानिष्क्रान्ते ४ 
अम्यवपत्तु कामो यस्य, सः ( वहु० ) = अभ्यवपत्त्‌ कामः । 'तुं काममनसो रपी” 
त्यनेन मकारलोपः। अनुक्रोशेन सहितः ( तुल्ययोग बहु० ) सानुक्रोशः, तस्य 
भावः = सानुक्रोशत्वम्‌ । 

शरीरोपश्रुवतानि = देहोपभुक्तानि । दग्ध शेषाणि = पूर्वंदग्धानि ततश्शेपाणि, 
अवशिष्टानि, अध॑दग्धानि, अग्निना विक्रतानीति भाव: । आभरणानि = आभु- 
बणानि । परिष्वज्य = आारिङ्गघ। मोहमुपगतः=मुच्छिंतो जातः। सकामः = 
सफला भिलाष: । 


प्रह्मचारी--उसके वाद जब राजा शिकार से लोटे तो इस वृत्तान्त क 
सुनकर उन दोनों के वियोग में सन्तप्त होकर प्राण-त्याग की इच्छा से उसी आग 
में कुदकर मरने के लिए तत्पर हो गये किन्तु मन्त्रियों ने बड़े प्रयत्न से उन्हें 
रोका । 

वासवदत्ता-- (स्वगत) मैं जानती हुँ । नायं पुत्र को मुझ पर जो अनुकम्प? 
है उसे मैं अच्छी तरह जानती हू । 

यौगन्धरायण--फिर क्या हुआ ? 

ब्रह्मचारी--तब वासवदत्ता के पहने हुए अधजले आभूषणों को सीने से 
लगाकर राजा शोक से बेहोश हो गये । 
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द्रासददत्ता-- (स्वगतम्‌) सकामो दाणि अय्यजोअन्धराअणो होदु! 


चटी-भट्टिदारिए ! रोदिदि खु इयं अय्या | [ नतृंदारिके ! रोदि त 
खल्वियमार्या । | 
पद्मावती-- साणुक्‍्कोसाए होदव्वं । [ सानुक्रोशया भवितव्यम्‌ । ] 
यौगन्धरायण:-- अथ किमथ किम्‌ ? प्रकृत्या सानुक्रोशा मे भगिनी | 
ततस्ततः ? 
ब्रहाचारी- ततः शनैः शनैः प्रतिलब्धसंज्ञः संवृत्तः | 
पद्यावती--दिट्टिञा धरइ । मोहं.गदो त्ति सुणिअ सूण्णं विभ मे 
हिअअं । [ दिश्या ध्रियते ! मोहं गत इति श्रुत्वा शुन्यमिव मे हृदयम्‌ । ] 
यौगन्धरायण:-तंतस्तत्तः ? 
ब्रह्मचारी - ततः स राजा महोठळपरिसर्पणपांसुपाटलशरीरः सहसो- 
प्रकृत्या = स्वभावेन । प्रतिलव्धसंज्ञःन्सम्प्राप्तचंतन्य: । संवृत्तः = सङगीत; । 
दिष्ट्या = भाग्येन । भ्रियते = अवतिष्ठते । शुन्यमिव = संज्ञारहितमेब । 
महोतलपरिसपंणपांसुपाटल शरीर: = भूतलाबलुण्ठन धूलिश्वेतरवत कयः; 
धुलिधूसरितगात्र इत्यथं: । प्रलपितवानु=असम्बद्ववचनानि भाषितवान्‌ । 


सभी--हाय । 

वासवदत्ता-- (स्वगत) अत्र आयं यौगन्धरायण पूर्ण मनोरथ होवें । 

चेटी-~राजकुमारी । यह देवी तो रो रही हैं । 

पद्मावती--व्यालु स्वभाव की हंगो । 

यौगत्धरायण--दाँ, दो । मेरी बहन स्वभाव से ही दयालु हैं| फिर, 
फिर क्या हुआ ? 

ब्रह्मचारी--उसके बाद वे धीरे-घीरे होश में आये । 

पद्मावती-- (स्वगत) भाग्य से जीवित हैं । बेहोश हो गये” यह सुनकर 
तो मेरा हृदय सूना सा हो गया था। 

यौगन्धरायण-“-फिर, फिर क्या हुआ ? 


बुह्मचारी--फिर जमीन पर लोटने के कारण भूरे शरीर वाले वे राजश 
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रयाय हा वासवदत्ते | हा अवन्तिराजपुत्रि | हा प्रिये | हा प्रियशिष्ये ! 
इति किमपि बहु प्रलपितवान्‌ । किं बहुना 
नेवेदानीं ताहशाश्‍्चक्रवाका 
नेवाप्यन्ये स्त्रीविशेषेवियुक्ताः । 

enh 02320 Nt i NN 
| टि०--शरीरे उपभुक्तानि (स० त० ) = शरीरोपम्रुक्तानि । पूर्व॑दग्धानि 

पश्चाच्छेषाणि, तानि = दग्धशेषाणि । 'पूर्वेकालेकसवंजरत्पुराणनवकेवला: समाना- 
'धिकरणेन' इति पूर्वकाल समासः । प्रतिलब्धा संज्ञा येन ( वहु० ) स: > प्रति- 

लब्धसंज्ञ: । "ध्‌ .उपस्थाने” धातोलंटि = ध्रियते । मह्यः तलम, ( ष० त० ) 
'महीतलम्‌ , तस्मिन्‌ परिसपंणम ( स० त० ) = महीतलपरिसपंणम्‌ , पाटलं 
शरीरं यस्य स ( बहुश) = पाटलशरीरः, पांसुभिः पाटलशरीरः ( तृ० त० ) 

= पाधुपाटलशरीरः, महीतलपरिसर्पणेन पांसुपाटळशसीरः ( तृ० त० )=मही- 
*तलपरिसपंणपांसुपाटलशरीर: । ै 

अन्वय: --इदानीम्‌, तादृशाः, चक्रवाकाः, न, एव। स्त्री विशेषे;, वियुक्ताः, 
अन्ये, अपि, न, एव । सा, स्त्री, घन्या, याम्‌, भर्ता, तथा, वेत्ति, हि, भत्त- 
सस्नेहात्‌, सा, दग्धा, अपि, अदग्धा ॥१३॥। 
व्या० -इदानीम्‌=अधुना, रःज्ञो दुःखावस्थायामिति भावः | तादृशाः = 

उदयनसदृशाः। चक्रवाकोः= कोकाः, खगविशेषा इति यावत्‌ । 'कोकश्चक्र- 
श्चक्रवाको रथाङ्गाह्वय नामकः? इत्यमरः। न एव =न वतन्ते । स्त्री विशेवैः -- 

सौन्दर्यादिगुणसम्पन्नेः स्त्रोरत्नैः। वियुक्ताः=विरहिताः । अन्येऽपि=अपरेऽपि । 
तादृशाः=तत्सदृशाः। नैव=नेववर्शन्ते। सा= पूर्वोक्ता । स्त्री नारी । 


एकाएक उठकर "हाय वासवदत्ता ! हाय भव्ति राजकुमारी ! हाय प्रिये! 
'हाय प्रिय शिष्ये ।” ऐसा बहुत कुछ बकते रहे । अधिक क्या कहूँ ?-- 

चकवे भी वैसे दुःखी नहीं हैं ओर न ही कोई अन्य प्रेमी, जो अपनी विशिष्ट 
स्त्रियो से वियुक्त हों, वेसे दुःखो हैं । वह स्त्रो घन्प है जिसे पति वैसा चाहता 
है। चकि पति का उसके प्रति इतना प्रगाढ प्रम है अतः वह जल कर भी 
आहों जली है ॥ १३॥। 
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प्रथमोञ्ङ्क: २९ 


घन्या सा स्त्रो यां तथा वेत्ति भर्ता 
भत्‌ स्नेहात्‌ सा हि दग्धाऽप्यदरधा॥ १३ ॥ 

यौगन्धरायणः अथ भोः ! तं तु परयंवस्थापयितु' न कङ्चिद्‌ यत्नवा-- 
नमात्यः ? 

ब्रह्मचारी--अस्ति रुमण्वान्नामात्यो हृढं प्रयत्नवांस्तत्रभवन्तं पर्य- 
वस्थापयितुस्‌। स हि 

अनाहारे तुल्य: प्रततरुदितक्षामवदनः 
शरीरे संस्कारं नृपतिसभदुःखं परिवहन्‌ । 


` धन्या = सुभगा । याम्‌ = स्त्रियम्‌, वासवदत्तामिति भावः । भर्त्ता=पतिः, उदयन 
इति भावः । तथा =तेन प्रकारेण । वेत्ति=स्मरति । हि= यतः । भर्तृस्नेहात्‌= 
पतिप्रणयात्‌ । सान्पुर्वोक्तास्त्री, वासवदत्तेति भाव: । दग्धाऽपि=भस्मीकृताऽपि | 
अदग्या - भस्मीक्कता । मृतापि अमृतेवेति भावः । विरोवाभासोऽल्द्धारः !. 
शालिनी वृताम्‌ ॥१३।' 

पर्यवस्थापयितुम्‌ = प्रकृतौ स्थापयितुम्‌ । यत्नवान्‌ = प्रयत्नशीलः । 

टि०--ते इव श्यन्ते इति तत्‌, पूर्वक्राद दशधातो: “त्यदादिषु दृशोऽनालोचः 
ने कञ्चे' त्यनेन कनि, "आ सर्वनाम्नः इत्यात्वे = तादृशाः । धनं लब्ध ति, 
“घन? शब्दात्‌ "धनगणं लब्धा’ इन्यनेन यत्प्रत्यये = धन्या । बिभर्तीति, भृन्‌ + 
तृच्‌ = भर्त्ता । भठुँ; स्नेहः ( प० ठ० ), तस्मात्‌=्तुंस्नेहात्‌ । 

अन्वयः--( स हि ) अनाहारे, तुल्यः, प्रततरुदितक्षामवदनः, नुपतिसम”- 
दुःखम्‌, शरीरे, संस्कारम्‌, परिवहन्‌, दिवा, वा, रात्रौ, वा, यत्नैः, नरपतिम्‌, 

परिचरति । नृपः, प्राणान्‌, त्यजति, यदि, तस्य, अपि सद्यः उपरमः ॥१४॥ 

यौगन्धरायण--अच्छा महोदय | तो क्या उस राजा को प्रकृतिस्थ करने 
के लिए कोई मन्त्री प्रयत्नशील नहीं है? . 

ब्रह्मचा री--रुमण्वान्‌ नामक मंत्री उन्हें घीरज बंधामे को अत्यधिक प्रयत्न 
कर रहा है । वह तो-- 

अनशन में वह राजा के सदृश है । निरन्तर रोते रहने से उसका मुखमण्डल. 
निष्प्रभ हो गया है । राजा के समान दुःख पुर्वक शरीर की वेश-भुषा बनाये हुए. 
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2. स्‍अक्‍असससस हििहि ता 


० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


दिवा वा रात्री वा परिचरति यत्नेनेरर्पात 
नुपः प्राणान्‌ सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः ॥ १४।। 
दासवदत्ता--( स्वगतम्‌ ) दिट्ठिआ सुणिबिश्षत्तो दाणीं अय्यउत्तो । 
[ दिष्ट्या सुनिक्षिप्त इदानी मार्यपृत्रः । ] 
यौगन्धरायणः--( घात्मगतम्‌ ) अहो ! महदद्भारमुद्ठहति रुमण्वान्‌ । 


कुतः 


व्या०-— (सहिः-अमात्यो रुमण्वान्‌} अवाहारे=अनशने । तुल्यः = तत्सदृशः । 
यथा राज्ञः उदयनस्य भोजने5रुचिस्तथैद राजदुःखदुःखितस्य तस्यापि भोजने5रुचि- 


“रिति भावः । प्रततरुदितक्षामवदनः=तततरोदनक्षीणवदनः । नृपतिसमदुःखम्‌= 
'राजसदृशकष्टम्‌ यथा तथा । शरीरे“देहे । संस्क्रारम्‌=स्तानादिकम्‌ । परिवहन 
धारयन्‌ । दिवाऽदिवसे | वा=अथवा । रात्रौ वातनिशिवा। अ निशमिति 


तात्पर्यम्‌ । यत्नैः=प्रयासैः । नरपतिमुरुभूपतिमू, उदयनमिति भावः । परिचरति= 


'परिषेवते । तृपः्=्राजा, उदयन इत्यर्थः । प्राणानुन्असून्‌ । त्यजति यदि=जहाति 
“चेत । तदा, तस्यापिञ्मंत्रिणो रुमण्वतोऽपि। सद्यः=सपदि। उपरमः=मृत्युः, 
` अवेदिति शेषः। स तु सर्वात्मना उदयनमनुसरतीति भावः शिखरिणी 
वृत्तम्‌ ॥१४॥ 


सुनिक्षिश्चः = उपयुक्तस्थाने सुस्थापितः । आर्यपुत्रः = महाराज उदयनः । 
हद्‌भारम्‌ = कत्त॑व्यगौरवम्‌ । उद्वाहयति = घारयति, सम्पादयतीत्यथंः । 
टि०--न आहारः (नज्‌ स०) तस्मिन्‌=अनाहारे । प्रततं च तद्‌ रुदितम्‌ 
{क० धा०), क्षामं वदनं यस्य स (बहु), प्रततरुदितेन क्षामवदनः (तृ० त०)= 
प्रततरुदितक्षामवदनः । परि- वह + लट्‌, शतृ =परिवहन्‌। | 


है । अहतिश परिश्रम के साथ राजा की परिचर्या कर रहा है। यदि राजा 


प्राण-त्याग कर दें तो उसका भी तत्काल प्राणान्त हो जाय ॥ १४॥ 
वासवदत्ता - (स्वगत) भाग्य से महाराज इस समय योग्य व्यक्ति की 
देख-रेख में हैं । 
यौगन्धरायण--(स्वगत) अहो ! रुमण्वान्‌ बहुत बड़े बोझ को सम्हाल 


रहा है । क्योंकि-- 
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प्रथमोऽङ्कः ३१ 


सविश्रमा ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः | 
तस्मिन्‌ सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः॥ १५॥ 

( प्रकाशम्‌ ) अथ भोः ? पर्यंवस्थापित इदानीं स राजा ? 

ब्रह्मचारी -तदिदानीं न जाने ! “इह तया सह हसितम्‌, इह तया सह 
कथितम्‌, इह तया सह पयुपितस्‌, इह तया सह्‌ कुपितम्‌, इह॒ तया सह्‌ 
शयितस्‌' इत्येवं तं विलपन्तं राजानममात्येमंहता यत्तेन तस्माद्‌ ग्रामाद्‌ 
गुहोत्वापक्रान्तस्‌ । ततो निष्क्रान्ते राजनि प्रोषितनक्षत्रचन्द्रमिव नभोऽ 
रमणीयः संवृत्तः स ग्रामः । ततोऽहमपि निगंतोऽस्मि । 

अल्वय:--हि, अयम्‌, भारः, सविश्रमः, तस्य, तु, श्रमः, प्रसक्तः । हि, 
तस्मिन्‌, सर्वम्‌, अधीनम्‌, यत्र, नराधिपः, अधीनः ॥ १५ 

व्या०-- हि = निश्चयेन। अयम्‌ = एप । भारः = वासवदत्तारक्षणात्मको 
भारः । सविश्रमः = विश्ान्तियुक्त एव, बर्तते इति शेषः । तस्य तु=ुरुमण्वतस्तु । 
भ्रमः=राजरक्षणझ्पः परिश्रमः। प्रसक्तः =संलग्नः। हि=यस्माद्धतोः। 
तस्मिन्‌ = अमात्ये रुमण्वति । सबंम्‌ = सकलम्‌ । अधीनमु=्भायत्तम्‌ । यत्र = 
यस्मिन्‌ रुमण्वति । नराधिपः = राजा, उदयन इति भावः । अधीनः = आयत्तः । 
यौगन्धरायण: स्वीयभारापेक्षया रुमण्वतो भारस्य गुरुतरत्वं सूचयतीति भावः। 
अर्थान्तरन्यासः । अनुष्टुप्‌ वृताम्‌ ॥१%॥ 

पर्युषितम्‌ = स्थितम्‌ । कुपितमु=षु्म्‌ । भपक्रान्तम्‌ = निष्क्रान्तम्‌ । प्रोषित- 
नक्षत्रचन्द्रमिव=अस्तंगतचन्द्रतारकमिव । अरमणीयः=अमनोहृरः । 

टि०--वि-+-श्रमु + घन,=विश्रामः । “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्योनाचमे” 


मेरा यह भार कुछ कम हुआ हैं, किन्तु उसका भार वसा ही बना हुआ है । 
सब कुछ उसी पर आश्रित है जिस पर स्वयं राजा आश्रित है ॥ १५॥ 

(प्रकट) महाशय ] अब क्या राजा प्रकृतिस्थ हो गये हैं ? 

ब्रह्मचारी-अभी मैं यह नहीं जानता । यहां उसके साथ में हंसा था”, 
“यहाँ उसके साथ मैंने वार्तालाप किया था', “यहाँ उसके साथ मैं बेठा था”, 
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३२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


तापसी--सो खु गुणवन्तो णाम राआ, जो आअन्तुएण वि इमिणा 
एव्वं पसंसीअदि। [ स खलु गुणवान्‌ नाम राजा, य आगस्तुकेनाप्यनेनेवं 
प्रशस्यते । ] 

चेटी--भट्टिदारिएं | कि णु अवरा इत्थिआ तस्स हत्थं गमिस्सदि | 
[ भ्ृंदारिके | किन्नु खल्वपरा स्त्री तस्य हस्तं गमिष्यति ? ] 

पद्मावती--( भात्मगतम्‌ ) मम हिअएण एव्व सह मन्तिदस्‌ | [ मझ 
हृदयेनेव सह मन्त्रितम्‌ । ] 

ब्रह्मचारी--भा पृच्छामि भवन्तौ । गच्छामस्तावत्‌ । 

उभौ--गम्यतामर्थसिद्धये । 

ब्रह्मचारी--तथाऽस्तु । 


रिति वृद्धितिपेधः । नराणामधिपः (ष० त०) =नराविपः। परि + वस्‌ + त्त 
पयु षितम्‌ । नक्षत्राणि चन्द्रश्च (इन्द्र) इतिनक्षत्रचन्द्राः, प्रोषिताः नक्षत्रचन्द्राः 
यस्मात, तत्‌ (बहु) = प्रोषितनक्षत्रचन्द्रम्‌ । 

प्रशस्यते =स्तूयते । मन्त्रितम्‌ =वरिमृष्म्‌। अर्थसिद्धये = प्रयोजन फ- 
ल्यारथंम्‌ । 


“यहां उससे मैं रुठा था', “यहाँ उसके साथ मैं सोया था'--इस प्रकार विलाप 


करते हुए राजा को मन्त्रो वड़े प्रयत्न स उस गाँव से निकालकर कहीं दूर ले 
गये । फिर, राजा के जाने के वाद वह गाँव चाँद तारों से विहीन आकाश की 
भाति सोन्दयंहीन हो गया । फिर, मैं भी वहाँ से निकल गया। 
तापसी--निश्चय ही वह राजा बड़ा गुणवान्‌ होगा जिसकी ऐसो प्रशंसा 
यह आगन्तुक भी कर रहा है । ३ 
चेटी--राजकुमारी ! क्या दूसरी स्त्री उसके हाथ लगेगी ? 
पद्यावती--(स्वगत) मेरे मत की बात इसने पुछी है । 
ब्रह्मचारी--मैं आप दोनों से विदा मांगता हूँ । अब मैं जाता हूँ । 
दोनों--अपने प्रयोजन की सफलता के लिए जाइए । 
ब्रह्मचारी--वैसा ही हो। ( जाता है) 
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प्रथमो5डू ३३ 


(' निष्क्रात: ) 

यौगन्धरायण:--साधु, अहमपि तत्र भवत्या$भ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छामि । 

काऊ्चुकीय:-- तत्रभवत्या5भ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छति किल ! 

पद्मावती--अय्यस्स भइणिया अय्येण विना उकक्ण्ठिस्सदि | 
[ आर्यस्य भगिनिक्राऽऽयेण विनोत्कण्ठिष्यते ! | 

यौगन्धरायणः--साधुजनहस्तगतेषा नोत्कण्ठिष्यति । ( काञ्चुकीयम- 
बलोक्य ) गच्छामस्तावत्‌ । 

काञ्चुकीयः गच्छतु भवाच्‌ पुन दंशंनाय | 

यौगन्धरायणः--तथास्तु । 


{ निष्क्रान्तः ) 
काञ्चुकीयः-~- समय इदानामभ्यन्तर प्रवष्टुस्‌ । 


ee —— 


अभ्यनुज्ञातः = आज्ञप्तः सन्‌ | उत्कण्ठिष्यते = समुत्सुका भविष्यति । 

टि०--प्र+शंधु स्तुती +-कर्मणि लट्‌ + यक्‌ = प्रशस्यते । 'मंत्रि गुप्तपरि- 
भाषणे? --भावे क्तः = मंत्रितम्‌ । अर्थस्य सिद्धि: (प० त०), तर्स्म = अर्थसिद्धये । 
अभि अनु +ज्ञा +-क्तः = अभ्यनुञ्चातः ! 


यौगन्धरायण --अच्छा ! मैं भी देवी की अनुमति से जाना चाहता हूँ । 

कंचकी--ये आपकी अनुमति से जाना चाहते 

पद्मावती--आपक्री बहन आपके बिना व्याकुळ होंगी । 

यौगन्धरायण--सञ्जन व्यक्ति के आश्रय में रहकर यह नहीं व्याकुल 
होगी । ( बञ्च्रुकी को देखकर ) अच्छा, तो हम चलते हैँ । 

कञ्चूकी - जाइये । पुनः दर्शन दीजियेगा । 

यौगन्धरायण -अच्छा । ( चछा जाता हूँ । ) 

चकी --अब भीतर प्रवेश करने का समर हो गया | 
पद्मावती- आयें ¦ मैं प्रणाम करतो हुँ | 
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३४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पसी--जादे ! तव सदिसं भत्तारं लभेहि ! [ जाते तव सहर्श भत्तारं 
लभस्व । | 
संबदत्ता--भय्ये | वन्दासि दाव अहं । [ आर्ये ! वन्दे तावदहम्‌ । | 
तापसी-- तुवं पि अइरेण भत्तारं समासादेहि । [ खमप्यचिरेण भर्त्तारं 


समासादय ! ] 
वासवदत्ता-अणुग्गही दहि । | अनुगृहोतास्मि | । 


काञ्चुकीयः--तदागम्यतास्‌ । इत इतो भवति | सम्प्रति हि-- 
खगा वासोपेता: सलिलमवगाढो मुनिजनः 
प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्‌ । ` 
परिभ्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च सङ्क्षिप्तकिरणो 
रथं व्यावर्त्यासी प्रविशति शनेरस्तशिखरस्‌ ॥ १६॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति प्रथमोऽङ्कः । 


भर्ताश्‍्मु=पतिम्‌ | लभस्वन्प्राप्नुहि ।आचरेणस्शीघ्रस्‌। समासादयच्यप्र प्तुहि ॥ 
अन्वयः ~ खगाः, वासोपेता: । सुनिजनः, सलिलमू, अवगाढः ¦ प्रदीप्त 


तापसो --बेटी ! तुम अपने हो अनुवूळ पति को प्राप्त करो | र 

वासवदत्ता--थायें | मैं भी प्रणाम करती हैं | 

तापसी--तुम भी शीघ्र ही अपने पति को पुनः प्राप्त करो । 

वासवदत्ता -मैं अनुगृहीत हुई । 

कञ्चुकी - तो आइये इधर-उबर भाप देवियाँ । इस समय--पक्षो अपने- 
अपने घोंसलो में चळे गये, मुनि रोग स्नान के लिए जल में प्रविष्ट हो गये हैं, 
थज्ञारिन प्रज्वलित होकर शोभायमान हो रही है, तपोवन में यज्ञ-धूम व्याप्त हो 
रहा है, दूर से गिरा हुआ और समेट लिया है किरणों को जिसने ऐसा बह सूय 
भी अपने रथ को मोइकर धीरे-धीरे अस्ताचल की चोटी की ओर जा रहा है । 

( सभी निकर जाते हुँ । ) 
प्रथम अङ्ग समाप्त | 
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( ततः: प्रविशति चेटी ) 

te अट्टिदारिमा पढुमावदी ? 

कि भणासि, एषा भट्टिदारिआ माइवीछतामण्डवस्सं के | र 

कीलदित्ति ! जाव भटिदारिअं उवसप्पासि। ( परिक्रम्यावक्षात्य ) गम्मो 

इभ भट्टिदारिआ उवकरिदकण्णचुलएण वाआपसब्जादसेदविन्दुविदृत्ति | 
देण परिस्सन्तरमणीभदंसणेण मुहेण कन्दुएण कोलन्दी इदो एव्व 

आअच्छदि ! जाव उवसप्पिस्स । | &ुळ्जरिके ! कुळ्जरिके | कुत्र दुल 


iF प् पराल परिभष:. असी, रविः प्् 
अग्नि: भाति । धुमः, सुनिवनम्‌, प्रविचरति । दूरात्‌, परिभ्रष्टः, असौ, रविः, आप, 


संक्षिप्ठकिरणः, (सन्‌) रथम्‌, व्यावत्ये, शनैः, अस्तशिखरम्‌ प्रविशति ॥१६॥ 
व्या०.-- खगाः =पक्षिणः। वासोपेता: = नीडंप्राप्ताः । मुनिजनः -- तापस- 
जनः । उलिलम्‌ = जरम्‌ । शवगाढः=भवतीणंः, स्नानाथंमिति भावः ! प्रदीप 
प्रज्वलित: । अग्नि। = चल्लिः । भाति = प्रकाशते । धूमःच्यज्ञवुमः । ४ नवन 
तपोबनम्‌ । प्रदिचरति = व्याप्नोति । दुरातु = दूरदेशात्‌ । परिअष्ट:-च्युटः । 
असौ = भयम्‌ । रविः अपि=सर्योऽपि । संक्षिप्किरण: = संकुचितकर: सन्‌ ! 
रधम्‌ --स्यन्दनम्‌ । व्यावत्ये = निरुष्य । शनेःस्समन्दे यथा स्यात्तया । अस्त- 


( चेटी का प्रवेश ) 
चेटी-- कुळ्जयिका ! ओो कुञ्जरिका ! राजकुमारी पद्मावती कहाँ है? कमा 

कहा ? “यह राजकुमारी माधवी लता कुळ्ज के पास गेंद खेल रही हैं ? र 
तो मैं राजकुमारी के पास चलती हूँ। ( घूमकर, देखकर ) si यह कान 
की बालियों को ऊपर उठाये हुए, परिश्रम से उत्पन्न पसीने की वूदास विचित्र 
और थकने से सुन्दर दीखने वाले मुँह से उपलक्षित होकर इधर ही भा रही हैं । 
तो मैं भी इनके पास चलू । (जाती है ) 

( प्रवेशक समाश्च ) 
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३६ स्वप्नवासवदत्तभ्‌ 


भतृंदारिका पद्मावती ? कि भणसि, एषा भतृदारिका माधबीलतामण्डपस्य पाएवेतः 
कन्दुकेन क्रीडतीति | यात्रद भतृंदारिकामुपसर्पामि । अस्मो ! इयं भतूंदारिका 
उत्कृतकर्णचू लिकेत व्यायामसञ्जातस्वेदबिन्दूविचित्रितेन परिश्रान्तरमणीवदशनेन 
मुखेन कन्दुकेन क्रोडन्तीत एवागच्छति ! यात्रदुपसप्स्यामि ] | 
( निष्क्रान्ता ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति कन्दुकेन क्री उन्ती पद्मावति सपरिवारा वासवदत्तया सह । ) 
बासव्रदत्ता- हला | एसो दे कन्दुओ ! [ हला | एष ते बन्दुक; । ] 
पद्माबती--अय्ये | भोढु दाणि एत्तथं। [ आर्ये | भवत्विदानीमेतावत्‌ । | 
शिखरमु=अस्ताचलश्चुङ्गम्‌ । प्रविशति = प्रवेशं करोति, बच्छतीत्यथंः। स्वभावो- 
क्तिरलङ्कारः। शिखरिणी वृतम्‌ ।।१६॥ 

टप्पणों - प्र+-विशु +-तुमुन्‌ = प्रवेष्ठुम्‌ । अनु +-ग्रह--क्त +-टापू = अदुः 
गृहीता । से गच्छन्तीति, ख-उपपदपुवंकाद गमु धातोः 'अन्यनापि दृश्यते? इत्यतेन 
डप्रत्यये = खगाः । वासे उपेताः (स० त०) =वासोपेताः। अब --गाह--क्त = 
अवगाउ; । संक्षिप्ताः किरणाः येन (बहु०) सः=संक्षिश्षकिरणः। वि--आड-- 
वृत्‌ णिच्‌ --क्खा, ल्यप्‌ = व्यावस््यं । 

इति प्रथमोऽद्भूः 


यण ६१६ लक ७७ 


भर्लुदा रिका = राजपुत्री । भणसिनकथयसि । माधवीलतामण्डपस्य-बासन्ती- 
लतिकाङुङअस्य । अम्मो = विस्मयसूचकमव्ययमिदमु । उल्कृतकर्णचूलिकेन-ऊ४वे- 
स्थापितकर्णाभरणविद्रेषेण । व्यायामसञ््रातस्वेदबिन्दुवििनितेनमक्रीडापृरिश्रम- 
धुद्भृतवर्मजलबंचित्ययुक्तम । परिश्रान्तरमणीयदशंनेन=परि्ान्तियुक्तसुन्दर- 
विशेकनेन । क्रीडन्तीम्चेलन्ती । उपसप्स्यामि=्समीपे गच्छांस । 


( परिजनों एवं वासवदत्ता सहित गेंद सेलती हुई पद्चावतो का प्रवेश) २ ) 
वायवदत्ता--शखी यह रहो तुम्हारी नंद | 
पद्यावतं--आर्ये | अब इतना हो रहने दो । 
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डीयोऽङ्कः ३७ 


वायददत्ता--हला ! अदिचिरं कन्दुएण कोलिअ भहिनसञ्जादराभआ 
परकेरआ विअ दे हत्या संबुत्ता । [हा अतिचिरं कन्दुकेन क्रीडित्वाधिक- 
सञ्जातरागौ परकीयाबिव ते हस्ती संवृत्ती । ] 

चेटी--कीलद कीलद दाव भट्रिदारिआ । णिव्वत्तोनदु दाव अम 
कण्णाभावरमणीओ कालो । [ क्रीडतु क्रीडतु तावदू भतृंदारिका । नित्यतां 
तावत्‌ अयं कन्याभावरमणीयः कालः । | 

पद्मावती--अय्ये ! कि दाणि मं ओहसिटुं विभ णिज्झाअसि ? 
[ आर्ये | किमिदानीं मामपइसितुमिव नि ध्यायसि ? ] 


टि० --उत्छृते कणंचूलिके यस्मिन्‌ (बहु०) तेन=्उत्कृतकर्णच्रुलिकेच । व्याया- 
मेन सञ्ज्ञातः (तृ० ८०), स्वेदस्य बिन्दवः (प० त०), व्यायामसञ्जाताश्न ते 
स्वेदबिन्दवः (क० घा०), तैः विचित्रितेत ( तृ० त० )» व्यायामसञ्जातर्वदः 
प्िम्दाबचित्रितेन । परिश्रमणं परिश्रान्तम्‌ ( भावेक्तः ) । रमणीय दशरन यस्य, ` 
तत्‌ (वहूर ) = रप्तणोयदर्शनम्‌, परिश्रान्तेन रमणीथदशंनस्‌, ( तू० त० ) तेन= 
परिश्रान्तरमणीयदर्शनेन । क्रीड शतृ -डोपू = क्रीडन्ती । उप--सृ लट 
उपसप्स्यामि । आासतन्नमविष्यति लटप्रयोग:, “उपसर्पामि’ इति पाठे “बत्तंमान- 
सामोप्मे बत्तमानवद्ा' इत्यनेन व्तंभानसमीपे भविष्यति छुट्‌ प्रयोगः । अधिकः 
सञ्जातो रागो ययोः (बहु०) तौच्अघिकसज्जातरागौ 

डतिचिरमु-््दी चेकाले यादत्‌ । अधिक स जातरागौन्प्रचुरीदमुतरत्तिसो । पर- 
कीयाविव = भन्‍्यदीयाविव । निवत्येताम्‌ > समाप्यताम्‌ ! कन्याभावरमणोयः= 
कुसारिकाभावमनोहर; । नपहसितुम्‌ = उपहास पतुप्त। निष्यायसिरपश्यसि । 
आलोकन तु निव्यानं छर्शनालोकनेक्षणम्‌' इत्यमरः॥ वरमुन वदनम्‌ । 


22 0 3 bas म पपएआप्मिनमिनणमिया 
वासवदत्ता--सखी ! बहुत देर तक गेंद खेलने से अधिक लाळ हुए तुम्हारे 
हाथ पराये से हो गये हें | हु 
चेटो--राजकुमारी खेले, अभी और खेल | ब्रचपन क॑ इस सुन्दर समय क 
आनन्द में बिताव । 
पद्यावती--आर्ये ! क्यों इस समय मानो मेरी हँसी उड़ाने कै लिए तुम 
डेख रही हो ? 
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३८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


fs र 
अभद [वर 


वासवदत्ता--णहि णहि ! हला ! भधिअं अञ्ज सोह 
दे अज्ज वरमुहं पेबखामि | | नहि नहि । हला ! अतिकम्य शोभते | अभित 
इव तेऽद्य वरपुखं पश्यामि । ] 

पद्मावती--भवेहि । मा दाणि मं वोहस। [ अपेहि । मेदानीं माम- 
पहस । | 

बासवदत्ता-- एसह्यि तुह्णीआ भविस्सम्महासेणबहू ! [ एपास्मि तूष्णी 
भविष्यन्महासेनवधु | ] . 

पद्यावती--को एसो महासेणो णाम ? [ क एप महासेनो नाम ? ] 

चासददला--अत्थि उज्जइणीथो राआपज्जोदो णास | तस्स परिमाण- 
णिब्बुतं णामहेअं भहासेणोत्ति । [ अस्त्युज्जयितीयों राजा प्रद्योतो नाम । 
तस्य परिभाणनिवृंतं नामधेयं महासेन इति । | 


लपेहि= दूरीभव । मेदानीं मामुपहस ८ अधुना ममोपहासं मा कार्षीः ! 


तूष्णीका = मौनशीला । भविप्यन्मद्दासेनबधुन्भाविप्रद्योतस्नुपे । समाः स्नुपाऊनी- 
चध्वः? इत्यमरः ! परिमाणनिवृत्तम्‌=परिमितिनिप्पन्नस्‌ । सैन्यपरिमाण तत्र । 

टि०-- कन्यायाः भावः (प० त०), तेन रमणीयः (तृ० त०) = कन्याभाव- 
रमणीयः । निर्‌¬-वृत्‌ + णिच्‌ +-कर्मणि लोट्‌ = निवर्त्यताम्‌ । नि ¬-व्यै+-लट्‌= 
निध्यायसि। वरं च तन्मुखम्‌ { क० धा० )=वरमुखम्‌ । अप-- 'इण गतो! 
लोट्‌, हिन्अपेहि । तूष्णीम्‌ --कन्‌ + निपातनात्‌ स्त्रियासाप = तूष्णीक्रा । 


oO ++++लक+ ७» पक कक» ++-+++++---+++++++ 3७०...» 


दासवदत्ता--नहीं नहीं सखी | बाज तुम्हारा मुख अधिक सुन्दर र्ग रहा 
हैं। आज मुझे तुम्हारा मुख सब ओर से सुन्दर दिखाई दे रहा हैँ । 

पद्मावती --हटो | इस समय मेरा उपहास मत करो | 

वासददत्ता--भच्छा तो महासेन की होने वाली पुत्रब्धु | लो यह मैं 
हो गई । 

प॒द्मावती--यह महासेन कौन हैं ? 

वासवदत्ता--उज्जयिनी का राजा प्रोत है। उसकी सेना के परिमाण से 
उसका नाम 'महासेन' पड़ा है । 


(| 
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चेठ--भट्ठिदारिया तेण रज्ञा तह सम्बस्धं णेच्छदि | [ भतृंदारिका 
तेन राज्ञा सह सम्जन्थं नेच्छति । ] 

बासबदत्ता- अह केण खु दाणि अभिछसदि ? [ अथ केन खल्विदा- 
नीममिलूषति ? ] 

चेटी--अत्थि वच्छराओ उअभणो णाम । तस्स गुणाणि भट्टिदारिआ 
असिलसदि । [ अस्ति वत्सरांज उदयनो नाम । तस्य. गुणाद भतृदारिका” 
भिलषति | | | 

बासवदत्ता-- ( आत्मगतम्‌ ) अय्यउत्तं भत्तारं अभिलसदि | (प्रकाशम्‌) 
केण कारणेण ? | आयंपुत्रं भर्तारमभिलघत्ति । केत कारेन ? | i 

चेटी-साणुकोसो त्ति । [ झायुक्रोश इति । ] र 

बासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) जाणामि जाणामि। अअं वि जण एव्ड 
उम्मादिदो | [ जानामि जानामि । अयमपि उन एवदुन्मादित: | | 

चेटी--भट्रिदारिए ! जदि सो राआ विरूवों भवे? [ भरृदारिके ! 
यदि स राजा विरूपो भवेत्‌ ? ] 


हेतुरित्यर्थः । अभिलपति ! कामयते । सानुक्रोशः = सदयः । उन्मादितः = 
उन्मादं प्रापितः । विरूपः = नकुल असुर इति माव 5 असुन्दर इति भावः । 


छ) लय हीं Cl ~ Es 
चेटी -- राजकुमारी उस राजा के साथ बिवाह-सम्बन्ध नहीं चाहती ह । 
वासवदत्ता--तो फिर अब किसके साथ चाहती हैं ? जा 
चेटी --बत्सदेश के राजा उदयन हैं। राजकुमारी उनके गुणा का चाहत 


हँ दि ०. ~ > 
वासवदत्ता--( स्वगत ) आर्यपुथच को पति रूप में चाहती ह । ( प्रकट ) 
किस कारण से ? 

चेटी--इसलिए कि वे दयालु हैं । नत 

वासवदत्ता--( स्वगत ) जानती हूँ, जानती हुँ । इस व्यक्ति को ( मुझे ) 
भी इसी प्रकार उन्मत्त किया गया था। र 

चेटी - राजकुमारी ! यदि वे राजा कुरूप दू तो ? 
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बासवदत्ता-णहि णहि। दसणीओ एव्व । [ नहि नहि । दर्शनीय 
एव। ] 

पद्मावती- अय्ये | कह तुव जाणासि ? [ आयें | कथं त्वं जानास्ति ? ] 

वासबदत्ता-- ( आत्मगतम्‌ ) अय्यउत्तपवखवादेण अदिक्कन्दो समुदा- 
आरो | कि दाणि करिस्सं? होंदु, दिटूठं | ( प्रकाशम्‌ ) हला ! एव्व 
उज्जइणीओ जणो मन्तेदि । [ आयंपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः ! 
किमिदानीं करिष्यामि ? भवतु, हृष्टस्‌ । हला ! एवमुज्जयिनीयो जनो मन्त्रयते i] 

पद्मावती- जुज्जइ । ण खु एसो उज्जइणीदुल्लहो । सब्बजणमणोभि- 
रासं खु सोभग्गं णाम | [ युञ्जते | न खल्वेष उज्ययिनीदुलंभ: । सर्बजन- 
मनोऽभिरामं खलु सौभाग्यं नाम | ] 

( ततः प्रबिशति धात्री | ) 


भा्यपुन्नपक्षपातेन = आयंपुत्नासदत्या । अतिक्रान्तः = उल्छङ्चित; । समु- 
दाचारः= व्यवहारः, शिष्टाचार इति यावत्‌ । उजञ्जयिनीयः = उज्जयिनीवासी । 
मन्त्रयते = कथयति । युज्यते = संभाव्यते । 

उज्जयिनी दुेभः = उज्जयिनीदुष्प्रापः । सर्वजनमनो भिराअम्‌=सफलजन- 
हृदयाल्वादकम्‌ । 

पप्पा eh Mees nin. cb A Ls 525 

वासवदता--नहीं, नहीं, वे तो दर्शनीय हैं । 

पद्मावतो--आर्ये | तुम कैसे जानती हो ? 

वासवदत्ता--( स्वगत ) आर्यपुत्र के प्रति अतिप्रेम के कारण मै औचित्य 
का उल्लंघन कर बंठी। अब क्या कहूँ ? अच्छा, । ( प्रकट ) सखी ! उज्जयिनी के 
लोग ऐसा ही कहते हूँ । 

पद्मावतो--सस्भव है । उज्जयिनी के लोगों ने उन्हें देखा है ! सोन्दय वही 
हे जो सब लोगो के भन को आह्वादित करता हो ! 


( धाय का प्रवेश ) 
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घात्री--जेदु भट्टिदारिआ । 'भटिदारिए ! दिष्णासि | [ जमतु भर्तृ 
दारिका । भतृंदारिके | दत्तासि । 
वासवदत्ता--अय्ये | कस्स? [ आयें ! कर्स्म? ] 
धात्री - वच्छराअस्स उदअणस्स ! [ वत्सराजायोदयनाय । ] 
बासवदत्ता--अह कुसलो सो राभा ? [ अथ कुशली स राजा? | 
धात्री-कुसली ओ भाअदो । तस्स भट्टिदारिभा पडिच्छिदा अ। 
| कुशली स आगतः ¦ तस्य अर्तृंदारिका प्रतीष्टा च । ] । 
वासवदत्ता-- अच्चाहिदं ? [ अत्याहितम्‌ । ] 
धात्री कि एत्थ अच्चाहिदं ? [ किमत्रात्याहितम्‌ ? 
आमल कण हु किञ्चि | नह णाम पल्स ताने होदि 


कुशली = कुशळयुक्तः । प्रतीष्दा = स्वीकृता । 

टि०—उत्‌ मद्‌ णिच्‌+क्त= उन्मादित॥। सम्‌+-उद्‌ञआञ-चर्‌+ 
चन =समुदाचारः। उज्जयिस्यामयमिति विग्रहे वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या" 
इत्यनेनोज्ञयिनी शब्दस्य वृद्धसंज्ञायामु 'तस्येदम्‌' इत्यस्याधिकारे 'वृद्धाच्छ' इति 
छप्रत्यये, ईयादेशे = उज्जयिनीय: । विगतं रूपं यस्मात्‌, स (बहु०) = विरूपः । 
सर्वे च ते अनाः ( क० घा० }, तेषां मनः ( ष० त० ) सर्वजनमनसः अभिरामम्‌ 
{ ष० त० ) सर्घजनमनोमिरामम्‌ । अभिन-रम्‌न-धन, = भभियासम्‌ | कुशलं 
अस्ति अस्येति झुशलशब्दातु अत इनिठनौ’ इति इनिप्रत्यये = कुशली । 
प्रतिञ-इष्‌ + क्त-- सित्रियामाप प्रतीष्टा । 


धात्री राजकुमारी की जय हो । राजकुमारी ! तुम दे दी गई हो । 
वासबदत्ता-आर्ये | किते ? 


धात्री- वत्सराज उदयन को । 

चासवदत्ता--भब वे सकुशल तो हैं ? 

धात्री--हाँ सकुशल हैं और यहाँ आये भी हैं। उन्होंने राजकुमारी को 
स्वीकार भी कर लिया है । 

वासवदत्ता--भोह, बहुत बुरा हुआ । 

धात्री--इसमें क्या बुरा हुआ। 

त्रासवदत्ता-नहीं कुछ नहीं किन्तु वासवदत्ता के विरह में ऐसा संतप्त 
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त्ति। | न खलु किख्ित्‌ । तथा नाम सन्तप्योदासीनो भवतीति । | 
धात्री-अय्ये | माअमप्पहाणाणि सुलहपय्यब्रत्याणाणि महपुर्सहिः 
_अआणि होन्ति । [ आर्य ! आगमप्रधानानि सुलमपयेबस्थानानि महापुरुप- 
हृदयानि भवन्ति । ] 
वासवदत्ता - अय्ये ! सअं एव्व तेण वरिदा ? {आर्ये स्वयमेव तेन 
वरिता ? ] ; 
धात्रो-- णहि णहि। अण्णप्पओअणेण इह आअदस्स अभिजणविज्ञा- 
णवओछूअं पेक्खिभ सअं एव्व महाराएण दिण्णा । [ नहि नहि । अन्यप्रयो- 
जनेनेहागतस्पाभिजनविज्ञानवयो छप॑ दृष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन दत्ता । ] 
वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) एव्व ! अणवरद्धो दाणि एत्थ अय्प- 
उत्तो ! [ एवम्‌ | अनपराद्ध इदानीमन्नायंपुत्र: । ] 
( प्रविश्णापरा } 


अत्याहितम्‌ = अयुक्तम्‌, अतिरभसकृतं कर्मेति भावः । उदासीनः = तटस्थः । 
आगमप्रधानानि = शास्त्रवचनप्रमुखानि । सुलभपयवस्थानानि = सुध्राप्यसहजस्द 
भावानि । महापुरुषहृदथानि = श्रेष्ठजनचेतांसि । वरिता = अङ्गोक्ता । 

अन्यप्रयोजनेन = अन्यक्रारणेन । अभिजनविज्ञानत्रयो रूपम्‌ = कुलकलाज्ञाना- 
वस्थासौन्दयंम्‌ । महाराजेन=दर्शकेन । अनपराद्धः=निरपरःघः त्वरताम्‌ =्शीघ्रता 
करोत्वित्यर्थः । सम्म्रमे द्विरक्तिः। कौतुकमङ्गलम्‌ = उद्घाहसुत्रबन्धनादिङ्पं 
शुभकायंम्‌ । 
होकर अब एकाएक उसके प्रति उदासीन हा गये । 

धाय--आयें | महापुरुषों के हृदय शास्त्रोपदेशां को मान्यता देते हुए सहज 
ही स्वाभाविक दशा में आ जाते हूँ । 

वासब॒दत्ता--भायें | क्या उन्होंने स्वयं ही पद्मावती को वरण क्या ? 

धाय--नहीं नहीं ! अन्य कार्यबश आये हुए उचने कुल, ज्ञान, आयु औय 
रूप को देखकर स्वयं महाराज ने उन्हें पद्मावती दे दी । 

वासवदन्ता--( स्वगत ) यदि ऐसा है दो नायतर डिल्कुछ निरपराधी हैं । 

( दूसरी दासी का प्रबेण ) 
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ठो--तुबरदु तुवरदु दाव अय्या । अञ्ज एव्व किल सोभणं 
णक्खत्तं। अज्ज एव्व कोदुअमङ्गलं कादव्वं त्ति अह्याण भट्टिणो 
भणादि । [ त्वरतां त्वरतां ताबदार्या ! अर्यः किल शोश्नं नक्षत्रम्‌ । अद्येव 
कौतुबम ङ्गं कर्तव्यमित्यस्माकं भट्टिनी भणति । ] 
बासबदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) जह जह तुवरदि, तह तह अन्धीकरेदि 
मे हिनअं । [ यथा यथा त्वरते, तथा तथान्वोकरोति मे हृदयम्‌ । ] 
धात्री--एदु एदु भट्टिदारिआ | [ एत्वेतु भतृंदारिका | | ९ 


भट्विनी=महाराज्ञी । भणति =कथयति, आदिशतीत्यर्थः । त्वरते > 
शीघ्रां कुरुते । अन्धीकरोति = प्रतिपत्तिशुन्यं करोतीति भावः । 

टि०--अति -- था ~ घान-क्त -- भत्याहितम्‌ । आगमः प्रधानं येषां, तानि 
(बहु०) = आगमप्रधानानि । सुलभ पर्यवस्थानं येषां, तानि { बहु० }=सुलनपय- ` 
वस्थादानि । परि-- भव + स्था-ल्युट्‌ = पयंबस्थानम्‌ । 'जित्वरा संत्रमे' धातो- 
लॉटि-त्वरताम्‌ ¦ अनम्धं अन्धं यथा सम्पद्यते तथा करोति, “कृभ्वस्तियोगे सम्प- 
द्यकत्तरिच्विः' इति च्विः, अस्य च्वौ’ इत्यकारस्पेत्वे-अन्धीकरोति | 

इति द्वितीयोऽद्धुः 


दासी--अआर्य। जल्दी करें जल्दी करें। आज ही अच्छा मुहुर्श हुं । हमारी 
महारानी की आज्ञा है कि भाज ही कोतुफमङ्कल करना हैं । 
वापवदत्ता--( स्वगत ) यह जैसे-जैसे ऊल्दो करती है, बैसे-वेसे ही मेरे 
हृदय को अन्धा बना रहो है । ८ 
घाय--आइए राजकुमारी, बाइए । 
( सब लोगों काप्रस्थांन ) 
द्वितीय अङ्ग समाए । 
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तृतीयोड्ड: 
( ततः प्रविशति बिचिन्तयन्ती दासवदत्ता । ) 

वासवदत्ता--विवाहाभोदसडकुले अन्तेउरचउस्साले परित्तजिथ 
'यदुमार्वाद इह आअदह्वि पमदवणं | जाब दाणि भाअदेअणिव्वुत्तं दुःखं 
विणोदेमि । ( परिक्रम्य ) अहो | अच्चाहिदं । अय्यउत्तो वि णाम 
परकेरओ संवृत्तो जा उवविसामि | ( उपविश्य ) धण्णा खु चक्कदाअवहू, 
जा अण्णोण्णविरहिदा ण जीवइ। ण खु अह पाणाणि पदित्तजामि । 
अय्यउत्तं पेक्खामि त्ति एदिणा भणोरहेण जीवामि मन्दभाना । | वितराहा- 
मोदसडूकुले अन्तःपुरचतुःशाळे परित्यज्य पद्मावतीमिहागतास्मि भ्रमदत्रनम्‌ । 
यावःददानीं भागघेयनिवृ'्तं दुःखं विनोदयामि । अहो ! अत्याहितम्‌ । धार्यः 


विवाहामोदसङ्क्ुे=्पञ्चावतीपरिणयानन्दयुक्तजनव्याप्ते । अस्त:पुरचतु:- 
-शाले=स्त्र्वागारसञ्ञवने । 'स्व्यागारं भूभ्रुजामन्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌ ¦ शुद्धास्त- 
ए्चावरोधएच...!!' इत्यमरः । 'सज्जवनं त्विदम्‌ । चतुःशालम्‌' इत्यमरः ।, 
प्रमदवनम्‌ -- अन्तःपुरोचितम्‌ । 'प्रभदबनमन्तःपुरोच्षितम्‌' इत्यमरः । भागचेय- 
निव त्तमुन्दूर्भाग्यप्राप्मु । दुःखमुन्प्रियतमवियोगजन्सं कष्टम्‌ । घितोदयािक 


( चित्तामग्न बासवदत्ता का प्रवेश ) 
वासवदत्ता--विवाहोत्सव के उल्लास से परिपूर्ण रनिवास की चोरूण्डी सें 
पद्मावती को छोड़कर मैं यहाँ अन्तःपुर के उद्यान में आई हूँ । इस समय दुर्भाग्य 
से निप्पन्त दुःख को कुछ हल्का करू । ( घूमकय ) ओह, बहुत छुरा हुआ। 
आर्यपुत्र भी पराये हो गये । अच्छा बैठ जाऊं । ( बैठकर ) धन्य है वह चकवी 
जो प्रिय से वियुक्त होकर नहीं जी सकती किन्तु मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ 
रही हुँ । मैं अभागिन "पति को पुनः देख पाऊंगो' इसी अभिलाषा से जी रहीं 


5 
हू । 
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वृतायोऽङ्कू अ 
पुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः । यावत्‌ उपविशामि | धन्याखलु चक्रवात 
याउन्योन्यविरहिता न जीवति! न खल्बद्ं प्राणानु परित्यजामि । आर्यपुत्र 
पश्यामीत्येतेन मनोरथेन जीवामि अन्दभागा । ] 


हि] ॥ | 
य्य 


( तत: प्रविशति पुप्पाणि गृहीखा चेटी । ) 

टी-- कहि ण॒ खु गदा अय्या आवन्तिआ? ( परिक्रम्यावलोक्य) अम्मो ! 
इयं चिन्तासुण्णहिअआ णीहारपडिहृदचन्दलेहा विभ अमण्डिदभद्दअं 
वेसं धारअन्दी पिअङ्गुसिलापट्टए उवविट्टा । जाव उवसप्पामि ( उपसृत्य ) 
अय्ये ! अवन्तिए ! को कालो, तुमं भण्णेसामि | | बब नु खलु गता कार्या- 
बस्तिका ? अस्मो ! इय चिन्ताशुन्यहृदया नीहारप्रतिहतचन्द्रलेखेवामण्डितभद्र कं 
वेषं धारयन्ती प्रिमङ्गुशिलापट्टके उपविष्टा । यावदुपसर्पामि । आर्य | आवन्तिके ! 
कः काळः, त्वामन्विष्यामि । ] 


तदिषयकचिन्तया किञ्चिदूपशमयामि । चक्रवाकवधुः=्क्रोकभार्या । धन्या= 
सौभाग्पबती । अन्यो्यविप्रयुक्ता=परस्परवियुक्ता । 

चिन्ताशुन्यहृदया = आध्याननिर्बोधभानसा । नोहारप्रतिहतन्चन्द्रलेखेव= 
तुषारसमाच्छादितचन्द्रकलेब । ‘अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्लुहिनं हिमम्‌’ इत्यः 
मरः । अमण्डितभद्रकम्‌=अनलङ्तमपि मनोहरम्‌ । वेषम्‌=परिधानम्‌ । प्रियङ्क 
शिलापट्टकेन्फलिनी प्रस्तरखण्डे । “प्रिय जु फलिनी फडी? इत्यमरः । अन्विष्यामि 
गवेषयासि । 

टि० - चतसृणांशालानां समाहारः ( समा० द्विगु० ) इति चनुः्शालम्‌, 
अन्तःपुरस्य चतुश्शालम्‌ { प० त० }=अन्तःपुरचतुःशालम्‌ । शुन्यं हृदय यस्याः, 
सा ( बहु० ), चिन्तथा शून्यहृदया ( तृ० त० )=चिन्ताशून्यहृदया । नीहारेण 
0 DES Nt ft) Lt SNS HPN सर 


( हाथ में फूलों को लिए हुए चेटी का प्रवेश ) 
चेटी - आर्या भवन्तिका भला कहाँ चली गई ? ( घूमकर और देखकर ) 
अहो, यह चिन्ता से शून्य हृदयवाली, कुहरे से आच्छादित चन्द्रकिरण जैसी, 
अलंकृत न होने पर भी सुन्दर परिधान को धारण करती हुई प्रिययंगुलता के" 
नीचे शिलापट्ट पद बंटो हुई है । अच्छा, इतके पास चलू । ( पास जाकर ) 
आर्या अवन्तिका भला कब ठ मैं आपको ठूंढ रही हूँ । 
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४६ स्वृप्नवासवदत्तम्‌ 


वासबदत्ता--कि ण्णिमित्तं ? [ कि निमित्तम्‌ ? | 

चेटो --अह्याणं भट्टिणो भणादि महाकुलप्पसुदा सिणिद्धा णिउत्ता त्ति 

व कोदूअमालिभं गद्मद अय्पा | | बस्माकं भट्टिनी भ्रणति-महाकुल- 
प्रसुता स्निग्धा निपूर्णेत इमां तावत्‌ कौतुकमालिकां गुस्कत्वार्या । | 

वाहवदतता--अह कस्स किल गुह्यदव्वं ? [अध कस्मै किल 
गुम्फितव्यम्‌ ? ] 

चेटो--अम्हाअं भटिदारिआए । [ अस्माकं भतृंदारिकाये । ] 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) एदं पि सए कत्तव्बं आसो । बहा 
अकरुणा खु इस्सरा | [ एतदपि अया कतंव्यमासीत्‌ । अहो ! थक्षदणाः 
खल्वीश्वराः। ] 

बेटी-भय्ये ! मा दाणिं अण्णं चिन्तिअ । एसी जाभादुओ माण- 
भूमिए ह्वाअदि । सिग्घं दाव गृह्यदु अय्या । | आर्ये ! मेदानीमन्यच्चिन्त- 


पा 


प्रतिहता: (तृ० त०), सा चासौ चद्रलेखा (क० घा०)««नीहारप्रतिइदचद्ध 
छेखा । न मण्डितः (नत्न स०) अमण्डितः, भद्र एव भद्रकः इति स्वाथ कप्रत्यय 
अमण्डितश्चासौ भद्रकः (क० धा०) तम्‌=्थमण्डित भद्रकम्‌ । 

हाकुछप्रसुता = उत्कृष्टवंशोद्‌भवा । स्निग्धा = प्रिया । कौतुकमालिकांसू = 
बवा हिकस्रजम्‌, विवाहमालामित्यर्थः । गुम्फतु = ग्रथ्नातु । गुम्फितव्यम्‌ = प्रथनी- 
यम्‌ । अकरणाः - निदेयाः । ईश्वरोः= देवाः, भाग्यविधातारः इति भावः । 


वासवदत्ता--किसलिए ? 

चेटी -हमारी महारानी ने कहा है कि आप उच्चवंश में उत्पन्न हुई हैं, 
स्नेह रखती हैं तथा चतुर हैं अतः आप ही इस बिवाह-माला को गूथे। 

वासवदत्त--किसक्रे लिए गू थनी है ? . 

चेटी--हमारी राजकुमारी के लिए । 

वासवदत्ता--( स्वगत ) यह भी मुझे करना था । देवता निश्चय ही 
निव्य हैं ! 

चेटी--भार्य ! अब कुछ और मत सोचें । जामाता रत्न-भूमि में नहा रहे 
हैं । भाप शीघ्र इसे गूथ द । 
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तृतीयोऽङ्कः ४७ 


यित्वा । एप जामाता मणिभुस्यां स्तायति । शीघ्र तावद्‌ गुम्फत्वार्या । | 

वासददत्ता-- ( आत्मगतम्‌ ) ण सबकुणोमि अण्णं चिन्तेदुं | (प्रकाशम्‌) 
इछा ! कि दिट्ठो जामादुओ ? [ न शक्योम्यन्यच्डिन्तयितुम्‌ । हला ! कि 
हो जामाता ? ] 

चेटी-- आसू, दिट्ठो भटटिदारिआए सिणेहेण अह्याअ कोदुहलेण अ | 
[ भासू, दृष्टो अर्तृदारिकायाः स्नेहेनास्माकं कौतूहलेन च ! ] 

व[सबदत्ता-- कीदिसो - जामादुओ ? [ कीहशो आमाता ? ] 
अय्पे ! भणामि दाव, ण ईरिसो दिट्टपुर्वो । [ थार्ये, भणामि 
तावत्‌, नेदृशो इपूर्वः । ] 

वासश्दत्ता- हा | भणाहि भणाहि, कि दंसणोथो ? [ इला ! भण 
भण, कि दर्शनीयः ? ] 

चेटी--सक्कं भणिदु सरचावहीणो भाम खामदेवो त्ति। [ शक्यं 
भणितु' शरञापहीनः कामदेव इति । ] 

वासवदत्ता--होदु एत्तभं । [ भवत्वेताबत्‌ । ] 


s रम 


सगिमुस्पाम्‌ = सणिसयवेदिकायाम्‌ । स्वायति = स्तानंकरोति । 

टि०--- णा शोचे? धातो भौवादिक रूपम्‌ = स्तायति। 

शरचापहीत। कामदेवः = बाणकामुंकरहितः स्मरः, सौन्दर्ये तु साक्षात्‌ 
कामदेव इत्यर्थः । 


वासवदत्ता--{ स्वगत ) कुछ और तो सोच ही नहीं सकती । ( प्रकट ) 
सखी ! क्या तुमने जामाता को देखा है? 
चेटी--हां, राजकुमारी के स्नेह और अपने कोतूहल के कारण देखा,है । 
वासवदत्ता--जामाता केसे हुँ ? 
चेटो--आर्थे | बस इतना ही कहती हुँ कि ऐसा जामाता मैंने पहले कभी 
नही देखा । 
वासवदत्ता--सखी ! कहो, कहो । क्या वे सुन्दर हँ ? 
चेटी --बस, धनुषवाण से रहित कामदेव ही हैं, ऐसा कहा जा सकता है । 
वासवदत्ता-अच्छा, बस करो । 
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४८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


चेटी--किष्णित्तं वारेसि ? [ करिनिमित्तं वारयसि ? 

वासवदत्ता--अजुत्तं परपुरुससङ्कि्तणं सोदुम्‌ । [ अयुक्तं परपुरुषसद्धी- 
तंनं श्रोतुम्‌ । १ 

चेटी--तेह हि गुह्यदु अय्या सिग्घं | [ तेन हि गुस्फत्वार्या शीघ्रम्‌ । 4 

वासवदत्ता-इअं गुह्णामि ) भाणहि दाव ।[ इथं गुम्फामि । थानयतावत्‌। , 

चेटी--गह्नदु अय्या । [ गृह्वात्वार्या । | | र 

वासवदत्ता--( वर्जयित्वा विलोकय ) इमं दाव ओसह कि णाय ¦ 
[ इदंतावदौषधं कि नाम ? | 

चेटी--अविहवाकरणं णाम । [ अविधदाकरणं नाम । | 

वासवदत्ता--( धात्मगतम्‌ ) इदं बहुसो गुहििदब्वं मम अ पदुमावदीए 
अ । ( प्रकाशम्‌ ) इमं दाव ओसह कि णाम ?[ इदं बहुशो गुम्फितव्यं मह्य 
च पद्यावत्ये च । इदं तावदौषधं कि नाम ? | 

चेटो--सवक्तिमहणं णाम । [ सपत्दीमर्दनं नाम | 

वासबदत्ता--इदं ण गुह्िदव्वं । [ इदं न गुम्फितव्यम्‌ । | 


अ. 


३ - ~ ~ बन ज्‌ ~ 
वारयसि =निपेधसि । अयुक्तम्‌ = अनुचितम्‌ । परपुरुषसङ्कीत्ततम्‌ = अन्यजन- 
प्रशंसनम्‌ । गुम्फामि =ग्रथ्नामि । सपत्नीमदेनम्‌ = एकपत्वीसच्णनम्‌ । 

Ss RNs 


चेटी—वयों रोकती हैँ । 

वासवदत्ता-पर-पुरुष क्री प्रशंसा सुनना अनुचित है । 

चेटो-अच्छा तो आप शीघ्र माला गूथ दें 

वासवदत्ता--यह गू श्रती हूँ ले आओ । 

चेटी-यह लीजिए । 

वासवदत्ता--(रोककर और देखकर) इस औषधि का नाम क्या है ? 

चेटो--थह सुहाग बनाये रखने वाली औषधि है । 

चासवदत्ता-- (स्वगत) इस अपने और पद्मावती के लिए अवश्य गू थन! 
चाहिये । ( प्रकट ) इस ऑषधि का वया नाम है ? 

चेटो --सोंत का मानमर्देन करने वाळी-सपत्नी मर्दन । 

वासवदःता--इसे नहीं गू थना चाहिए । 
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तृतीयो5दू: ४ 


चेटी--कीस ? [ कस्मात्‌ ? ] पि 
वासवदत्ता--उवरदा तस्स भय्या, तं णिप्पमोअण त्ति। [उपरता तस्य 
भार्या, तन्निष्प्रयोजनमिति । ] 
( प्रविश्यापरा ) क 
चेटी--तुवरतु तुवरदु भय्या । एसो जामादुओ भविहवाहि भन्भन्त- 
रचउस्सालं पवेसीअदि । [ त्वरतां त्वरतामार्या । एप जामाता अविघवाभिर- 
भ्यन्तरचतुश्शालं प्रवेश्यते । ] नै 
वासवदत्ता--अइ ! वदामि, गहण एदं। [अयि! वदामि, गृहाः 
णंतत्‌ । | | 2 जे 
चेटी--सोहणं । अय्ये ! गच्छामि दाव अह । [ शोभनम्‌ । आये ! 
गच्छामि तावदहम्‌। ] 
( उभे निष्क्रान्ते । ) 
बासवदत्ता--गदा एसा । अहो ! अच्चाहिदं । अय्यउत्तो वि म 
_परकेरओ संवुत्तो | अविदा ! सय्याए मम ढक 7 संवुत्तो । अविदा ! सय्याए मम दुक्ख विणोदेमि, जदि णिद्द 


(तपा त मत र लिय विस सफ मृता । अविधवाभिः= सौभाग्यवतीभिः स्त्रीभिरिति भावः । 


चेटो--क्यों ? 
वासवदत्ता-- उसकी पत्ती तो मर चुकी है इसलिए वेकार है) -- 
( दूसरी चेटी का प्रवेश ) के 

चेटी--आर्या जल्दी करो जल्दी करो। जामाता को सुहागिन अन्दर 
चौशाला में ले जा रही हैं। 

वासवदत्ता-अरी कह तो रही हुँ--लो इसे । 

चेटी--यह तो बहुत सुन्दर है । अब मैं जाती हूँ । 

( दोनों चेटिया चली जाती हैं ) ॥ 

बासवदत्ता--यह चली गई । ओह बहुत बुरा हुआ । आयत भी पराये 
हो गये । ओह! मैं भी शय्या पर अपने दुःख को हल्का करू, यदि नींद आ 
जाये तो | , 

४ स्व० 
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५०. स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


लभामि | [ गतैषा । अहो ! अत्याहितम्‌ । आर्यपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः । 

भविदा | शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि, यदि निद्रां लभे । ] 
( निष्क्रान्ता । ) 
इति तृतीयोऽङ्कः । 
—: ६8 :--- 
ग्रथ चतुः्थोइ: 

“ ( ततः प्रविशति. विदूषकः | ) 

वदूषकः--( सहषंम्‌ ) भो ! दिट्टिआ तत्तहोदो वच्छराअस्स अभिप्ये- 
दविवाहमङ्गछरमणिज्जो कालो दिट्ठो । भो! को णाम. एदं जाणादि-- 
तादिसे वयं अणत्यसलिलावत्ते पक्खित्ता उण उम्मज्जिस्सामो त्ति । 
भविहा = विषादसूचकमव्ययम्‌ । 

टि०--समु + इत्‌ + णिच्‌ $= ईत्व -- ल्युट्‌ = सद्धीत्तंनम्‌ । ओषधिरेव भौषधम्‌, 

“ओषधेरजातौ” इत्यनेन स्वाथे अण्‌ = औषधम्‌ । विगतो धवो यस्या सा 
विधवा (बहु०), न विधवा अविधवा (नन. स०), अविधवा क्रियतेऽनेनेति करणे 
ल्युटि = भविधवाकरणम्‌ । सपत्नीमद्यंते = अभिभूयते अनेन इति सपश्नीमदंनम्‌- 
करणे श्युट्‌ । प्र -- विश्‌-णिच्‌ --कमंणि लट्‌ = प्रवेश्यते । 

इति तृतीयोदू। 
---: £% जया 
*( चला जातीहै) 
तृतीय अखु समाप्त 
—° >: ल्न 
( विदुषक का प्रवेश ) 

१ विदूषक--( हषंपूवंक ) सौभाग्य से ही मैंने वत्सराज उदयन के अभीष्ट 
मंगलमय विवाह का शुभ अवसर देखा । अरे! भला कोन जानता था कि हम 
वेते अनर्थं रूपी जल-भंवर में फेके गये भाग्य से पुनः उभरेंगे। अबहम राजमहलों 
में रहते हैं, अन्त/पुर की बाबडियो में स्नान करते हैं, स्वभाव से मीठी और 
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चतुर्थोऽङ्कः ५१ 


इदाणिं पासादेसु वसीअदि, अन्देउरदिरिधआसु ह्लाईमदि, पकिदिमउरसु- 
उमाराणि मोदभखज्जभाणि खज्जीअन्ति त्ति अणच्छरसंवासो उत्तरकुरु- 
चासो मए अणुभवीअदि । एक्को खु महन्तो दोसो, मम भाहारो सुट्ढु ण 
परिणमदि, सुप्पच्छदणाए सब्याए णिह ण लभामि | जह वादसोणिदं 
अभिदो विम वत्तदि त्ति पेक्खामि ! भो ! सुहं णामअपरिभूदं अकल्लवत्तं 
च | [ भोः ! दिष्टया तत्रभवतो वत्सराजस्याभिप्रेतविवाहमङ्गलरमणीयः कालो 
ष्टः । भो | को नामैतज्जानाति-तादृशे वयमनथंसलिलावते प्रक्षिप्ताः पुनरुन्म- 
ङ्क्ष्याम इति । इदानीं प्रसादेपुष्यते, अन्तःपुरदीधिकासु स्नायते, प्रकृतिमधुर- 
सुकुमाराणि मोदकखाद्यानि खाद्यन्त इत्यनप्सरस्संवास उत्तरकुरुवासो मयानुभूयते। 
एकः खलु महान्‌ दोषः, ममाहारः सुष्ट न परिणमति, सुप्रच्छदनायां शय्यायां 
निद्रां न लमे । यथा वातशोणितमभित इव वतंत इति पश्यामि । भोः ! सुखं 
नामयपरिभूतसकल्यवर्त च । ] 


oC 
अभिप्र तविवाहमङ्गलरमणी यः=अभीष्सितविवाहम ङ्गलशोभनः । अनथंसलि- 
लावत्ते = संकटजलम्रमे । “स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः” इत्यमरः .। प्रक्षिप्ताः = 
दुर्भाग्येन निक्षिप्ताः । पुनरुन्मड्क्ष्याम: = पुनरुन्मुक्ताः भविष्यामः । दीधिकासु = 
वापीषु । “वापी तु दीधिका” इत्यमरः । स्तायते = स्नानं क्रियते । प्रकतिमघुर- 
सुकुमाराणि = स्वसावमिष्टसुकोमलानि । मोदकखाद्यानि = लड ड्रकभोज्य वस्तूनि 
खाद्यन्ते= भक्ष्यन्ते । अनप्सरः संवासः= अप्सरः सहवासविहीनः । उत्तरकुरु 


वासः = देवभूमिविशेषवासः । अनुभुयते = अनुभवगोचरीक्रियते। नः परिणमति = 
परिपाकं न लभते । सुप्रच्छदनायाम्‌ = शोभनास्तरणयुक्तायाम्‌ । बातशोणितमु = 


एतन्नामघेयो रोगः । आमयपरिशभूतम्‌ = रोगाकुलम्‌ । अकल्यवर्त च = प्रातरा- 
शाभावश्च । “प्रत्युषोऽहमुखं कल्यमुषः प्रत्युषसी अपि” इत्यमर । 


मुलायम मिठाइयाँ खाते हैं | इस प्रकार केवल अप्सराओं के सहवास को छोड़कर 
अन्य सभी प्रकार के स्वगं-सुखों का उपभोग करते हुए हुम उत्तर कुरुवा का 
अनुभव कर रहे हैं । केवल एक ही महान्‌ दोष है कि मेरा भोजन ठीक से नहीं 
पचत! और सुन्दर गदूदे की शय्यापर भी नींद नहीं आती । लगता है, मेरे शरीर 
में वातरक्त नामक रोग व्याप्त हो गया है । अरे ! रोग से आक्रान्त होना और 
सुबह-सुबह भोजन का न मिलना, दोनों ही कष्टदायक होते हैं । 
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५२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


. ( ततः प्रविशति चेटी ) 
चेटी- काह णु खु गदो अय्यवसन्तओ ? ( परिक्रम्यावलोक्य ) अह्यो ! 
एसो अय्यवसन्तमओो ( उपगम्य ) अय्य ! वसन्तभ ! को कालो तुमं 
अण्णेसामि । [ कुत्र नु खलु गत आंयंवसन्तकः ? महो ! एष आयंवसन्तकः 
आये वसन्तक ! कः कालः, तवामन्विष्यामि । ] 


विदुषक:--( दृष्ट वा ) किणिमित्तं भद्दे ! मं अण्णेससि ? [ कि निमित्तं 
भद्र मामन्विष्यसि ? ] : 


. चेटी--अह्याणं भट्टिणी भणादि--अवि ह्लादो जामादुओ त्ति। 
अस्माकं भट्टिनी भणति--अपि स्नातो जामातेति। ] 
विदूषक :--किणिमित्तं भौदि पुच्छदि | [किनिमित्तं भवती एच्छति ?] 


चेटी--किमण्णं | सुमणोवण्णअं आणेमि त्ति। [ किमन्यतु सुमनो वर्णक 
मानयामीति । ] 


सुमनोवणकम्‌ = पुष्पचन्दनादिविलेपनम्‌ ॥ ““गात्रानुलेपनी वर्तिबंणिकं 
स्याद्विलेपनम्‌’' इत्यमरः । 

टि०--अभिप्र तं .च तद्विबाहमङ्गलम्‌ (क० घा०), तेन रमणीयः (तृ० 
त०) =अभिप्रतविवाहरमणीयः। सलिलस्य आवत्तंः (ष० तऽ), अनथं एव 
.सलिलावत्तः; मयुरव्यंसकादयश्चे' ति. रूपकसमासः, तस्मिन्‌ = अनथंसलिलावत्ते । 
उद्‌--मस्जू-- लट मस्‌ = उनमह्क्ष्यामः । वस्‌ +- कमणि लट--त = उष्यते । 
अप्सरसा संवासः ( ष० त०') = अप्सरसंबासः, अविद्यमानोऽप्सरसंवासो 


( चेटी का प्रवेश ) 

चेटी--आंयं वसन्तक कहाँ चले गये ? ( घूमकर, देखकर ) अहो ! यही 

तो आयंवसन्तंक हँ ! ( पास जाकर ) भयं वसन्वक ! मैं कब से आपको ढ्ढ़ 
ही हैं। 

विदूषक--( देखकर ) भद्रे | मुझे किसलिए हु ढ़ रही हो ? 

चेटी--हमारी महारानी ने पूछा है--क्या दामाद स्नान कर चुके ? 

विदृषक--वे क्यों पूछती हैं । 

चेटी--और क्या ? फुलों की माला और चन्दनादि लेप ले आऊ इसलिए ४ 
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चतुर्थोऽद्धः ५३ 


विदूषकः--ह्वादो तत्त्वं । सव्वं आणेदु भोदी वज्जि भोअअं । 
[ स्नातस्तत्रभवान्‌ । सर्वमानयतु भवतो वर्जयित्वा भोजनम्‌ । ] 

चेटी--किणिमित्तं वारेसि मोअणं ? [ क्रिनिमित्तं वास्यसि भोजनम्‌ ?] 

विदूषक;--अघण्णस्स मम कोइलाणं अव्खिपरिवट्टो विभ कुविखपरि- 
वट्टो संवुत्तो। [ मघच्यस्य मम कोक्रिलानामक्षिरपारिवतंः इव कुक्षिपरिवतं: 
संवृत्तः । ] | > TP 

चेटी--ईदिसो एव्व होदि । [ईदश एव भब] . |, 

विदूषकः-- गच्छदु भोदी । जाव अहं वि तत्तहोदी सभासं गच्छामि। 
| गच्छतु भवती । यावदहमपि तत्रभवतः सकाशं गच्छामि । ] ` .. | 

( निष्क्रान्तौ ) ee a मी 

यस्मिन्‌, सः (नञ, बहुश) अनप्सरसंवासः । उत्तराश्च ते. कुरवः ` (क० .घा०); 
उत्तरकुरु वासः (स०त०) =उत्तरकुरुवाऽः । प्रचछाद्यतेऽनेनः इतिऽ प्र + छद्‌ + 
करणें ल्युट्‌ = प्रच्छदनम्‌, शोभनं प्रच्छदनं युस्याम्‌,-साः (त्रहु०) = सुप्रच्छदना) 
तस्याम्‌ = सुप्रच्छदनायाम्‌ । छ ।- («हक हह 

तत्रभवान्‌ = जामातारूप उदयनः । वारयसि = निवारयसि । अधन्यस्य = 
भाग्यहीनस्य । अक्षपरिवतं: इव = नेत्रपरिवर्तेनमिव । कुक्षिपरिवर्तः = उदरपरि- 
बत्त॑नम्‌, उदरविछोडनमिति भावः । वसन्तागमे कोकिलानां नयनानि रक्तिमो- 
वेतानि भवन्ति तर्थव मे कुक्षौ विलोडनं भवतीत्याशयः । “'पिचण्डकुक्षिजठरं 
तुन्दम्‌” इत्यमरः । सकाशम्‌ = समीपे । 


टि०--अक्ष्णोः परिवत्तः (ष० त°) = अक्षिपरिवत्त: । 


Hs क डाम ल्ज 
विदूषक--महाराज ने स्नान किया | आप भोजन छोड़कर सब ले आइये | 
चेटी--किस कारण से आप भोजन लाने को मना कर रहे हैं ? 
विदूषक- मुझ अभागे के पेट में ऐसा 'उलट-फेर' हो रहा है. जैसे कोयल 

की आँखों में हुआ करता है | , 
चेटी--आप ऐसे: ही बने रहें । ल द नि न 
_. विदूषक-आाप्‌ जाये । मैं मी, महाराज के, पास, चा, ह. 
3. ( दोनों का प्रस्थान |) र नव रती 
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प्रवेशकः । 

( ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती आवन्तिकावेषधारिणी वासवदत्ता च । ) 

चेटी--किण्णिमित्तं भट्टिदारिआ दमदवणं आअदा ? [ फिनिमित्त 
भतृंदारिका प्रमदवनमागता ? ] 

पद्मामावती- हला ! ताणि दाव सेहालिआगुह्मआणि पेवखामि कुसु" 
मिदाणि वा ण वेत्ति [ हला ! ते तावत्‌ शेफालिकागुल्मकाः पश्यामि कुमुमिता 
वा न वेति। ] 

चेटी--भट्रिदारिए ! ताणि कुसुभिदाणि णाम, पवाळन्तरिदेहि विअ 
मोतिआलम्बएहि आइदाणि कुसुमेहि [ भतृंदारिके ! ते कुसुमिता नाम, 
प्रवालान्तरितेरिव भौक्तिकलम्बकैराचिताः कुसुमैः । ] 

पद्यावती-हुला ! जदि एव्वं, कि दाणि विलम्बेसि ? [ हला ! यद्येवं, 
किमिदानीं विलम्बसे ? ] 

चेरी-तेण हि इमस्सि सिलावहुएऐ मुहुत्तअं उपविसदु भट्टिदारिआ । 
जाव अहं वि कुसुमावचमं करोमि [ तेन हि अस्मिन्‌ शिलापट्टके मुहुतंकमुप- 
विशतु भवती । यावदहमपि कुसुभावचयं करोमि ] 

शेफालिगुल्मका। = शेफालिकास्तम्बकाः । “शेफालिका तु सुबहा निर्गुण्डी 
नीलिका च सा” इत्यमर; । कुसुमिताः = पुष्पिताः । प्रवालान्तरित रिव = विद्रमा- 
न्तरालारोपितैरिव । मौक्तिकलस्बिकै; = मुक्ताकण्ठाभरणविशेषे। । आचिता।-- 
व्याप्ताः । 


( प्रवेशक समाप्त | ) 
(सेविकाओं के साथ पद्मावती तथा आवन्तिका वेष में वासवदत्ता का प्रवेश): 
चेटी--राजकुमारी प्रमदवन में किसलिए पधारी हैं? 
पद्यावती-सली ! वे शेफालिकाके गुच्छे खिले हैं या नहीं यही देखने को ॥ 
चेटी--राजकुमारी ! वे खिल गये । मूँगों से भरी मोतियों की माला के 
समान वे फूलों से भर गये हैं । 
पद्मावती--सखी यदि ऐसा है तो फिर अब देर क्यों करती हो ? 
चेटी--तो इस शिलापट्टपर राजकुमारी कुछ देर बैठें। तब तक मैं भी कुछ 
फूल बटोर लू | ३ वन्य 
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वद्मावती--अय्ये कि एत्थ उवविसामो ? [ आर्ये ! किमेंत्रोपविशावः ? ] 
वासवदत्ता--एव्वं होदु । [ एवं भवतु ] 
| ( उभे उपविशतः ! ) 

चेटी--( तथा कृत्वा ) पेक्खदु पेवखदु भट्टिदारिभा अद्धमणसिलावट्ट- 
एहि विभ सेहालिआकुसुमेहि पूरिअं में अर्जा | [ पश्यतु पश्यतु भतृं 
दारिका अर्धमनःशिलापटुकैरिव शेफालिकाकुसुमेः पूरितं मेंऽञ्जलिम्‌ । ] 

पद्मावती--( इष्ट्वा ) अहो । विइत्तदा कुसुमाणं । पेक्खदु पेक्खदु 
अय्या | अहो ! विचित्रता कुसुमानाम्‌ । पश्यतु पश्यत्वार्या । ] | 

बासवदत्ता--अहो ! दस्सणीअदा कुसुमाणं | [अहो ! दर्शनीयता 
कुसुमानाम्‌ । ] 


OS SE 

शिलापटुके = प्रस्तरफलके, पाषाणनिमितासने इति भावः । भर्घमन:= 
शिलापट्टकैरिव = अर्धनागजिह्िकाखण्छर्करिव । “मतःशिळासनोगुहामनोह्व 
नागजिहिका”” इत्यमर; । मनः शिला रक्तवणों धातुविशेषः लोके “मैनसिल 
इति नाम्ना प्रसिद्धः । अञ्जलिम्‌ = संयुक्तकरपुटकम्‌ । विचित्रता =्वतपुषपेष 
रक्तिमसम्मिश्रणेन वैचित्र्यमिदमेव च सौन्दयंमत एवाश्‍चर्योद्गारः | दर्शनी यता = 
रमणीयता । 

टि०--आवन्तिकायाः वेषः (ष० त०), तं धारयतीति तच्छीला-आवन्तिका- 
वेष --धृ +-णिच + णिनि--डीप्‌ = आवन्तिकावेषधारिणी । मौक्तिकानां लम्बः 
कानि (ष० त०) ते: -- मौक्तिकलम्बर्कः । अव--चि +छंट्‌ = अवचेष्यामि । 


पद्यावती--आर्ये ! क्या हम यहाँ बैठ ? 
वासवदत्ता--हाँ, ऐसा ही हो । 
( दोनों बैठ जाती हैं । ) 

चेटी--( फूलों को इकट्ठा कर ) देखें, देखें राजकुमारी ! मनःसिला के 
टुकड़ों की भाँति शेफालिका के फूलों से भरी हुई मेरी भर््जाल को देखें | 

पद्यावती--( देखकर) अहा, कैसे रंग-बिरंगे हैं ये फूल ? घार्या ! देखिए, 
देखिए । र 

वासवदः्ता--अहो ! ये फूल तो दर्शनीय हैं ! 
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चेटी-भट्टदारिए ! कि भूयो अवइणुस्सं ? [ भतृंदारिके ! कि भूयोऽव- 
चेष्यामि ? ] 

पद्मावती--हला ! मा मा भूयो अवइणिअ। [ हला ! मा मा भुयोऽव 
चित्य । ] 

वासदवत्ता--हला ! किणिमित्तं वारेसि ? [ हला ! किनिमित्तं 
वारयसि ? ] 

पद्मावती--अय्यउत्तो इह्‌ आअच्छिअ इमं कुसुमसमिद्धि पेक्खिअ 
सम्माणिदा भवेअं | [ आर्यपुत्र इहागत्येमां कुतुमसमृद्धि ष्ट्वा सम्मानिता 
भवेयम्‌ । ] 

वासवदत्ता--हला ! पिओ दे भत्ता ? [ हला ! प्रियस्ते भर्ता ? ] 

पद्मावती--अय्ये | ण जाणामि, अय्यउत्तेण विरहिदा उक्कण्ठिदा 
होमि । [ भार्ये ! न जानामि, आर्यपुत्रेण विरहितोत्कण्ठिता भवामि । 

वासवदत्ता-( आत्मगतम्‌ ) दुक्खर खु अहं करेमि। इअं वि णाम 
एवं मन्तेदि ! [ दुष्करः खल्वहं करोमि । इयमपि नामँव मन्त्रयते । ] 


अवचेष्यामि = अवचिनुयाम्‌, विध्यथे छूट | अवचित्य = अवचायं कृत्वा । 
पुष्पप्राुर्येम्‌ । सम्मानिता = कुसुमसभृद्धिः = समाहृता । 

विरहिता = विमुक्ता । उत्कण्ठिता -- उत्सुका । दुष्करम्‌ = कठिनम्‌ । 
मन्त्रयते = परिभाषते । 


चेटी--राजकुमारी ! क्या और फुल चुनूँ ? 

पद्मावती सखी ! नहीं नहीं और मत चुनो ? 

वासवदत्ता - सखी क्यों रोकती हो ? 

पश्मावत्ती--आयंपुत्र के द्वारा यहाँ आकर भौर इस पृष्पवृद्धि को देखकर 
मैं समाइत होऊ | 

वोसवदत्ता--सखी तुम्हें पति प्रिय हैं ? 

पद्मावती--मार्ये ! मैं नहीं जानती पर उनके बिना व्याकुळ हो जाती हैँ । 

वासवदत्ता--( स्वगत ) मैं निश्चय हो कठिन कायं कर रही हैं। यह 
भी तो ऐसा ही कह रही है । . डक पे cine 8: 
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चेटी--अभिजाद खु भट्टिदारिभए मन्तिदं -पिओ*ओ मे भत्तेति । 
[ अभिजातं खलु भतृंदारिकया मन्त्रितं-प्रियो मे भर्तेति । ] 
पद्मावती--एबको खु मे सन्देहो । [ एकः खलु मे सन्देहः । | 
वासवदत्ता--कि कि? [ कि किम्‌? ] 
पद्मावती--जह मम अय्यउत्तो, तह एव्व अय्याए वासवदत्ताए त्ति? 
[ यथा ममार्यपुत्रस्तथेवार्याया वासवदत्ताया इति । ] | 
वासवदत्ता--भदो वि अहिअं ! [ अतोऽप्यधिकम्‌ । ] 
पद्मावती--कहं तुवं जाणासि ? [ कथं त्वं जानासि ? ] 
वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) हं, अय्यउत्तपक्खवादेण अदिक्कन्दो 
समुदाआरो । एव्वं दाव भणिस्सं ( प्रकाशम्‌ ) जइ अप्पो सिणहो, सा 
सजणं ण परित्तजदि | [ हम्‌, आयंपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचार; । एव 
तावद्‌ भणिष्यामि । यद्यल्पः स्नेहः, सा स्वजनं न परित्यजति । ] 
` पद्मावती- होदव्वं [ भवितव्यम्‌ । ] 


अभिजातम्‌ = कुलीनतानुरूपम्‌, समुदाचारमनतिक्रम्येति भावः । 

समुदाचारः = आत्मगोपनरुपोव्यबहारः । अतिक्रान्तः = उल्लड्वितः । 

चेटी--राजकुमारी ने कुलीनता के अनुरूप ही कहा है कि मुझे पति 
प्रिय हैं । | 

पद्यावती--मुभे बस एक ही सन्देह है । 

वासवदत्ता-_क्या, क्या ? दु 

पद्यावती--जंप्े मुझे आर्यपुत्र प्रिय हैं, वासवदत्ता को भी वैसे ही 


वासवदत्ता--इससे मी अधिक । 
पद्मावती--तुम कैसे जानती हो ? 2 
वासवदत्ता--( स्वगत ) आर्यपुत्र के प्रति पक्षपात के कारण मैं मर्यादा 
को लांघ गई । अब ऐसा कहुँ ( प्रकट ) यदि प्र म कम होता तो बह आत्मीय 
जनों को नहीं छोड़ती | uh को वसी 
पद्मावती--हो सकता दै। .. , = ¦ ` 0.7 
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चेरी--भट्टिदारिए ! साहु भत्तारं भणाहि-भहं पि वीणं सिकिखिः 
स्सामि त्ति। [ भतृंदारिके ! साघु भर्तारं भण अहमपि वीणां शिक्षिष्य इति । ] 

पद्मावती उत्तो मए अय्यउत्तो । [ उक्तो ममार्यपुत्रः । ] 

वासवदत्ता-तदो कि भणिदं ? [ ततः कि भणितम्‌ ? ] 

पद्मावती--अभणिअ किश्चि दिग्घं णिस्ससिअ तुह्लीओ संवृत्ता । 
[ अभणित्वा किच्चिद्‌ दोघं निश्वस्य तूष्णीकः संवृत्तः | ] 

वासवदत्ता--तंदो तुवं कि विअ तक्केसि? [ततस्त्वं किमिव तकंयसि ?] 

पद्मावती--तक्केमि भय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमिरअ दक्खिण- 
दाए मम अग्मदो ण रोदिदि ति | [ तकंयाम्यार्यायाः वासवदत्ताया गुणानु 
स्मृत्वा दक्षिणताया ममाग्रतो न रोदितीति । ] 


वासवदत्ता - ( आत्मगतम्‌ ) घणणा खु ह्मि, जदि ऐष्वं सच्चं सवे । 
[ धन्या खल्वस्मिं यद्येवं सत्यं भवेत्‌ । ] 


स्वजनम्‌ = भात्मीयजनम्‌, मातापित्रादिकमिति भाव: | भण = कथय । शिक्षिष्ये= 

शिक्षां ग्रहीष्ये । तूष्णीकः = मौनी । संवृत्तः = सञ्जातः तर्कयसि = ऊहे । 
दक्षिणतायाः = उदारतायाः, शालीनतायाः इति भावः | 
टि०-अव--चि--ववा, ल्यप्‌ = अवचित्य । 'शिक्षविद्योपादाने” क छूट = 

शिक्षिष्ये । निस्‌-श्वस्‌ + कत्वा. ल्यप्‌=निःश्वस्य । दक्षिणस्य भावो दक्षिणता 


तस्याः, दक्षिण + तल ॐ टाप -- “विभाषागुणोऽस्त्रियाम्‌” इति हतौ पञ्चमी= 
दक्षिणतायाः 


चेटी--राजकुमारी ! पति से अच्छी तरह कहो कि मैं भी वोणा सोखू गी । 
पद्मावती--मैंने आयंपुत्र से कहा था | 

वासवदत्ता--फिर उन्होंने षया कहा ? 

पद्मावती--कुछ न कहकर लम्बी सांस लेकर चुप हो गये | 

वासंवदत्ता--इससे तुम क्या समझती हो ? 

पृह्यावती--मैं सममती हू कि आर्या वासवदत्ता के गुणों का स्मरण कर ` 

शिष्टाचार के कारण वे मेरे सामने नहीं रोये | 
वासवदत्ता--( स्वगत ) यदि यह सत्य है तो मैं धन्य ह। | 
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( ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ) 
विदूषकः - हीं ! ही ! पत्रिअपडिअवन्धुजीवकुसुमविरलवादरमणिज्ळं' 
पमदवणं | इदो दाव भवं । [ ही ही ! प्रचितपतिबन्धुजी वकुसुमविरलपात- 
रमणीयं प्रमदवनम्‌ । इतस्तावद्‌ भवान्‌ । ] 
राजा-- वयस्य ! वसन्तक ! अयमहमागच्छामि | 
कामेनोज्जयनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते 
इवा स्वैरमवन्तिराजतनयां पञ्चेषवः पातिताः । 
तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं 
पञ्चेषुर्मदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः ।। १ ॥ 


प्रचितपतितबन्धुजी वकुसुमविरलपातरमणी यमु --संहू तस्नस्तरक्तक कुसुम तनु- 
पतनशोभनीयम्‌ । प्रमदवनम्‌ = अन्तःपुरोचितोपवनम्‌ । 
अन्वयः--तदा उज्जयिनीम्‌, गते, अवन्तिराजतनयाम्‌, स्वैरम्‌, दष्ट्वा, 
काम्‌, अपि, अवस्थाम्‌, गते, मयि, कामेन, पञ्च, इषवः, पातिताः । अद्य अपि, 
तैः, हृदयम्‌, सशल्यम्‌, एव । भूयश्व, वयम्‌, विद्धाः। मदनः, पञ्चेषुः, यदि, 
अयम्‌, षष्ठः, शरः, कथम्‌, पातितः ? ॥ १॥ 
व्या०--तदा = तस्मिन्‌ समये । उज्जयिनीम्‌=विशालानाम्नीं पुरीम्‌ । गते 
प्राप्ते । अवन्तिराजतनयाम्‌ = प्रद्योतराजसुताम्‌, वासवदत्तामिति भाव: । स्वरम्‌= 
स्वेच्छानुसारम्‌ । दृष्ट्वा-विलोक्य । कामपि=भवणंतीयामित्याशयः। अवस्था मुर 
दशाम्‌ । गते प्राप्ते मयि उदयने विषये | कामेनन्त्मदनेन । पञ्च इषबम्त्मदनस्य 
पञ्चबाणाः | “अरविन्दमशोकं 'च चूतं च नवमल्कि । नीलोत्पलं च पञ्चंते 
छ lm nite ol न जाएफितखललुरुासललीटालिलाली 
( राजा और विदूषक का प्रवेश ) 
विदूषक--अहा, हा ! सच्चित और गिरे हुए बन्धक पुष्प से प्रमदवन 
कितना सुन्दर लग रहा है। आप यहाँ आवें । 
राजा--मित्र वसन्तक ! यह मैं आ रहा हूँ । 
उस समय जब मैं उज्जयिनी में गया और अवन्ति राजकुमारी बासवदत्ता 
को जी भर कर देखा और उसे देखने से मेरी बिचित्र दशा ही गई, तब कामदेव 
नै भूक पर अपने पाँचौं बाण चलाये | उन बाणों से आज भी मेरा हृदय विं 
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“६० स्वप्तवासवदत्तम्‌ 


विदूषकः-कहि णु खु गदा तत्तहोदी पदुमावदी, लदामण्डवं गदा 
वे, उदाहो असणकुसुमसञ्चिदं वग्घचम्मावगुण्ठिदं विं पव्वदतिलअं 
“णाम सिलापटुअं गदा भवे, आदु अधिअकडुअगन्धसत्तच्छदवर्ण पविट्टा 
भवे, अहव आलिहिदमिअपब्खिसङ्कुले दारुपव्वदम गदा भवे ! 
( ऊध्वंमवलोक्य ) ही ! ही | सरभकालणिम्मले अन्तरिवखे पसारिअबल- 
देवबाहुदंसणीअं सारसर्पान्त जाव समाहिदं गच्छति पेक्खदु दाव भवं । 
| कुत्र नु खलु गता तत्र भवती पद्मावती, लतामण्डपं गता भवेत्‌, उताहो असन- 


पञ्चबाणस्य सायकाः ।” इत्यमरः । पार्तिताः=प्ररिताः । एतेनोदयनस्य वास- 
बैदत्ताविषयकः प्रणयातिशयोऽभिव्यञ्यते। अद्यापि=्‌इदानोमपि । तैः=मदनशरेः । 
हूदयम्‌ः्मदीयचित्तम्‌ | सशल्यमेवः्कण्टकयुक्तमेव । भूयश्च=्पुनरपि। वयं 
विद्धाः=अहं ताडितः । एवं च, मदनः=मनोभवः पञ्चेषुः यदि” पञ्चशरश्चेत्‌ । 
अयम्‌=एषः। षष्ठः=पञ्चसंख्यातिरिक्तः। कथम्‌न्केन प्रकारेण | पातितः= 
प्रेरित: । उपरतायामपि वासवदत्तायाम्‌ उदयस्य तद्विपयकोऽतुरागातिशयोऽञ्र 
“डवन्यते । शादू लविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ १।। 

टि०--प्रचितानि च तानि पतितानि (क० धा०), बन्धुजीवानि च तानि 
कुसुमानि (क० धा०) प्रचितपतितानि च तानि बन्धुजीवकुसुमानि (क० धा०), 
तेषां बिरलपातः (ष० त०), तेन रमणीयम्‌ (तृ० त०) = प्रचितपतितबन्बुजीव- 
कुसुमविरलपातरमणीयम्‌ । पत्‌ -णिच्‌ + क्त=्पातितः । शल्यः सहितम्‌ 
(तुल्ययोग बहु०)=सशल्यम्‌ | पञ्च इषवो यस्य, सः (बहु०)=पञ्चेषुः । 

लतामण्डपमू=ल्तापिहितगृहम्‌ । उताहो=्भथवा | “आहो उताहो किमुत’ 
इत्यमरः | असनकुसुमसञ्चितम्‌ = जीवकपुष्पाच्छादितम्‌ । “सर्जकासनबन्धूक- 


>“ 


ही है और आज पद्मावती को देखकर मैं पुनः विद्ध हो गया हूं । कामदेव जब 
“पऱ्वत्राण? ही कहलाता हैं तो यह छठा बाण उसने कहाँ से फेंका ?॥ १॥ 
विदूषक--देवी पद्मावती भला कहाँ गई होगी ? लतागृह में गई होंगी या 
बाघ के चर्म से मढ़े हुए की भाँति असन पुष्पों से आच्छादित “पवंततिलक' नामक 
अस्तरखण्ड पर गई होंगी या अधिक कटु गन्धवाले सप्तच्छद वृक्षों के वन में गई 
व्होंगी या .उस,काष्ठ पवत पर गई होंगी जहाँ पशु-पक्षियों के «चित्र . बने हुए हैं ॥ 
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चतुर्थो ४च्ू: ६१ 


कुसुमसब्धितं व्याघ्रचर्मा$वगुण्ठितमिव पर्वततिलक नाम शिलापट्टकं गता भवेत्‌,. 
अथवा अधिककटुकगन्धसपछच्छदवनं प्रविष्टा भवेत्‌, अथवा आलिखितमृगपक्षि- 
सङ्कुलं दारुपवंतकं गता भवेत्‌ । ही! ही ! श रत्काळनिमं लेऽन्तरिक्षे प्रसारित- 
बलदेवबाहुदर्शनीयां सारसपर्डाक्त यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीं पश्यतु तावद्‌. 
सवान्‌ । ] 

राजा-वयस्य ! पक्याम्येनास्‌ ! 


oS 
प्रियजीविकाः'” इत्यमरः । व्याघ्रचर्मावगुण्ठितम्‌=्व्याघ्राजिनेन वेष्टितम्‌, 
पर्वततिंलकम्‌ । अधिककटुकगन्धसप्रच्छदवनम, = अतितीक्ष्णामो दयुक्तसपत- 
पर्णेविपिनम्‌ । “सप्तपर्णो विशालत्वक्‌ शारदो विषमच्छद:” इत्यमरः | 
आलिखितमृगपक्षिसङ्क्लम्‌=चित्रितपशुपक्षिव्याप्तम्‌ । दारुपर्वंतकम्‌=काष्ठनिमित- 
पवेतप्रतिकृतिम्‌ । शरत्कालनिमंले=शरत्समयस्वच्छे । प्रसा रितबळदेवबाहुदशंनी- 
याम_=विस्तारितबलभद्रभ्रुजमनोहराम्‌ । सारसर्पक्तिम्‌ = सारसखगश्रेणीम्‌।' 
समाहितम्‌=एकाग्रता पुर्वंकम्‌ । 

टि०--असनानां कुसुमानि (ब० त०), तेः सञ्चितम्‌ (१० त०) = भसन- 
कुसुमसञ्चितम्‌ । अधिकः कटुको गन्धो येषां ( बहु० ), सप्च्छदा येषां ( बहु°), 
अधिककट्कगन्धाश्च ते सप्तच्छुदा: ( क० धा० ), तेषां वनम्‌ = अधिककटुकगन्ध- 
सप्तच्छुदवनम्‌ । मृगाश्च, पक्षिणश्च ( दन्द्र० ), आलिखिताश्च ते मृगपक्षिणः 
( क० धा० ) तैः सङ्कुलम्‌, तम्‌ ( १० ता० ) = आलिखितभृगपक्षिसङ्कुलम्‌ । 
बलदेवस्य बाहू (७० त०), प्रसारितौ च तौ बलदेवबाहू ( क० ६9 ), प्रसारित- 
बलदेव बाहू इव दर्शनीया, ताम्‌ = प्रसारितबलदेवबाहुदशंती याम्‌ । “उपमानानिः 
सामान्यवचनैः”? इत्यनेन कर्मंघारयसमासः । 

एनाम्‌ = सारसर्पाङ्क्तिमिति भावः । 


2.2 0.” >>> > नचन्‍न्‍ल्‍न्‍न्‍ञ>ञ>ञजञनञननन 


(आकाश की ओर देखकर ) शरत्कालीन स्वच्छ आकाश में बलराम की भुजाओं 

के समान सुन्दर सारस पक्षियों की समान गति से चलती हुई पंक्ति को आफ 

देखें | + 
राजा~-मित्र ! में इसे देख रहा हूँ । ४ 
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६२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


ऋज्वायतां च विरलां. च नतोच्नतां च 

सप्तषिवंशकुटिरां च निवर्तनेषु । 
निमुंच्यमानभुजगोदरनिमंलस्य 

सीमामिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम्‌ ॥ २।। 


अन्वयः-—तऋज्वायताम्‌, विरलाम्‌, नतोन्नताम्‌, निवतंनेषु, सप्तषिवंशकुटि- 
लाम्‌, निमुंच्यमानभुजगोदरनिर्मलस्य, अम्बरतलस्य, विभज्यमानाम्‌, सीमाम्‌, 
इव । एनां सारसपंडिक्तम्‌ पश्यामीति शेष ॥ २॥ 


व्या--क्र्ज्वोयताम्‌ = सरलदीर्घाम्‌ । विरलाम्‌=कवच्वित्ववचित्सादकाणाम्‌ः। 
जतोन्नताम्‌ = निम्नोच्चै: क्रमेणावस्थिताम्‌ । निवतंनेषु = घिवलनेषु, घुर्णनेषु इति 
भावः । सप्तषिवंशकुटिलाम्‌ = सश्षषिसमुहवक्राम्‌ । “मरीचिरङ्चिरा अत्रिः पुलस्त्यः 
शयुलह: कृतुः । वशिष्ठश्चेति सप्तंते ज्ञेयाश्चित्रशिखण्डिनः “इति सप्त ऋषयः । 
'निमुंच्यमानभ्रुजगोदरनिर्मलस्य = कञ्चुकहीनसर्पजठरस्वच्छस्य । अम्बरतलस्य = 
आकाशशृष्ठस्य । विभज्यमानाम्‌ = क्रियमाणविभागाम्‌ । सीमामिव = मर्यादा रेखा- 
/मिव । एनां सारसर्पोक्त पश्यामीति शेष: । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २॥ 


टि०-- ऋजुश्चासौ आयता ( क० धा० ) ताम्‌ =ऋज्वायताम्‌। सप्त च 
से ऋषयः, “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌’ इत्यनेन संज्ञायाम्‌ समासः, सप्तर्षीणां वंश! 
( ष० त० ), स इव कुटिला । उपमानपूर्वपदसमासः ), ताम्‌ = सश्षषिवंशकुटि- 
'छाम । निमुंच्यते इति निमुंच्यमानः = निर्‌ -मुच्‌ +-कर्मेणि ` रट्‌, शानच्‌, स 
“चाऽसौ भुजगः ( क० घा० ), तस्य उदरम्‌ ( ष० त० )=तदिव निर्मलम्‌ 
.( उपमान क० घा० ), तस्य = निमुंच्यमानम्रुजगोदरनिमंलस्य । वि+ भज्‌ 
-छट्‌ न शानच्‌ -- टापू कर्मणि प्रयोगः = विभज्यमानाम्‌ । 


यह कहीं सीधी कहीं चौड़ी, कही घनी कहीं पतली, कहीं उंची ओर कहीं 
-नीचो हे । यह मोड़ लेने के समय सर्पाष तारा मंडल के समान कुटिल आकार 
“की हो जाती है । जिसने अभी-अभी केंचुली छोड़ी हो बसे साँप के पेट की तरह 
निमंल आकाश को दो भागों में विभक्त करने वाली सीमा-रेखा जंसो यह 
सारसपंक्ति प्रतीत होती है ॥ २॥ 
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चतुर्थोऽङ्कः = ६३ 


चेटी--पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिआ एवं कोकणदमाछापण्डररमणीअं 
सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति। भम्भो। भट्टा। [ पण्यतु पश्यतु 
भतृंदारिका एतां कोकतदमालापाण्डररमणीयां सारसप्ङ्क्ति यावत्‌ समाहितं 
गच्छन्तीम्‌ । अहो ! भर्ता ? ] 

पद्मावती-हूं ! अय्यउत्तो । अय्ये ! तव कारणादो अय्पउत्तदंसणं 
परिहरामि । ता इमं दाव माहवीळदामण्डवं पविसामो । [ हम्‌ ! आयंयुत्रः 
आयें ! तव कारणादार्यपुत्रदरशनं परिहरामि । तदिमं तावन्माघवीलतामण्डपं 
प्रविशामः । ] 

वासवदत्ता--एव्वं होदु । [ एवं भवेत्‌ । ] 

( तथा कुर्वन्ति ) 

बिदूषकः-तत्तहोदी पदुमावदी , इह्‌ आअच्छिभ णिग्गदा भवे | 
[ तत्रभवती पद्मावतीहागत्य निर्गता भवेत्‌ । ] 

राजा-कथं भवान्‌ जानाति। 

विदूषकः इमाणि अवइदकूसुमाणि सेफालिआगुच्छआणि पेक्खदु 
दाव भवं । [ इमानपतितकुसुमान्‌ शेफालिकागुच्छान्‌ प्रेक्षतां तावद्‌ भवान्‌ । ] 


कोकनदमालापाण्डररमणोयाम्‌ = रक्तकमलस्रक्पीतमनोहराम्‌ । अत्र पाण्डर) 
पाण्डुर एव तदुक्तं शब्दाणंवे-“पाण्डुरस्तु पीतभागाघंः केतकीधुलिसप्निभः इति। 
अपचितकुसुमान्‌ = लूनपुष्पान्‌ । प्र क्षताम्‌ = पश्यतु । 
SSS 224: ०44 TROT OS TR न नमन न 
चेटी--देखिए देखिए राजकुमारी ! हल्का पीलापन लिये सफेद कमल की 


माला के समान सुन्दर तथा समगति से जाने वाली इस सारसपंक्ति को देखिए । 
अहो ! स्वामी आ गये ? 


पद्मावततो--हूँ । आयंपुत्र आ गये । आयें ! तुम्हारे कारण ही मैं आय॑तुन्र 
-से नहीं मिलती | तो आओ, माधवीलता कुन्ज में प्रवेश करें | _ 
वासवदत्ता--अच्छा। ` 
( लतामण्डप के भीतर चली जाती हैं ) 
विदूषक--देवी पद्मावती यहाँ आकर निकल गई हों। 
राजा -आप कैसे जानते हैं ? 
विदूषक--इन फूल-डुने धेफाछिका=गुच्छकों को आप देखें । 
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राजा--अहो ! विचित्रत्ता कुसुमस्य वसन्तक ! 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) वसन्तअसड्धित्तणेण अहं पुण आणामि 
उज्ज इणीये वत्तामि त्ति | [वसन्तकसङ्कोतंनेनाहं पुनर्जानामि उज्जयन्यां व तं 
इति ।] 
` राजा--वसन्तक ! अस्मिन्नेवासींनो शिलातले पद्मावती प्रतीक्षिष्या- 
वहे। 
` _ विदूषकः--भो ! तह । ( उपविश्योत्याय ) ही ! ही ! सरअकाल- 
तिबखो दुस्सई भादवो ता इमं दाव माहवीमण्डवं पविसामि। [ भोस्तथा 
ही ! ही ! शरत्कालतीक्ष्णो दुस्सह आतपः तदिमं तावन्माघवीमण्डपं प्रविशावः । ] 

राजा--बाढम्‌। गच्छाग्रतः । 

विदूषकः-~एव्वं होदु । [ एवं भवतु | 

( उभौ परिक्रामतः। ] 

पद्यावती- एवं आउलं कत्तुकामो अय्यवसन्तओ । कि दारण करेह्य? 

[ एवमाकुलं कतुंकाम आरयंवसन्तकः । किमीदानीं कुमः ? ] 


oT NCO Me Mr SH ss NRE es - 
वसन्तकसंकीतनेन = वसन्तकेति नामोच्चारणेन । प्रतीक्षिष्याबहे = प्रतिपाल- 
'यिष्यावः । शरस्कालतीक्ष्णः=शरहतुतीब्रः । 
बाढम्‌ = समीचीनमित्याशयः । आकुलम्‌=विपरयस्तम्‌ । कत्तु कामः=विधातु- 


राजा--कसे विचित्र हैं ये फुर ? वसन्तक ! 

वासवदत्ता--( स्वगत ) वसन्तक का नाम लेने से मुझे ऐसा लगता है 
जहे मैं उज्जयिनी में ही होऊं। | 

राजा--वसन्तक ! इसी शिलातल पर बैठकर पद्मावती की प्रतीक्षा कर | 

विदूषक--ठीक है । ( बेठकर फिर उठकर ) ओह ! शरद ऋतु की तीखी 
धूप असह्य है । आइए, इस माघवीलता के कुञ्ज में चलें | 

` राजा- अच्छा भागे चलो । 
विदूषक--अच्छा । . 
( दोनों घूमते हैं । ) 
पृद्मावती--आयं वसन्तक तो सब चौपट करना चाहते हैं। अब कया करें? 
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चेटी--भट्टिदारिए ! एदं महुअरपरिणिलोनं भोलम्बलदं ओधूय 
भट्टार वारइस्सं | | भतृंदारिके ! एतां मधुकरपरिनिलीनामवलम्बलतामवधूय 
भर्त्तारं वारयिष्यामि । ] 

पद्मावती-एवं करेहि | [ एवं कुरु । ] ( चेटी तथा करोति ) 

विदुषकः--भविहा अविहा ! चिट्ठदु चिट्ठदु दाव भवं। [ अविह 
अविह, तिष्ठतु तिष्ठतु तावद भवान्‌ । ] 

राजा--किमथंस्‌ ? 

बिदूषकः-दासीएपुत्तेहि महुअरेहि पीडिदो ह्मि। [ दास्याः पुत्रमंधु- 
करे; पीडितोऽस्मि । ] 


कामः । सधुकरपरिनिलीनाम्‌ = षट्पदव्याप्तामु, अवलम्बलताम्‌ = भवलम्बभूताम्‌, 
लतान्तराश्रयभूताम्‌ प्रघानवल्लोमिति तात्पर्यम्‌ । दास्याः पुत्रः = नीचः, पीडितो- 
ऽस्मि = व्यथितोऽस्मि । संत्रासः = भयम्‌ । परिहार्यः = दुरीकरणीयः । 

टि०--कोकनदानां माला ( ष० त० ), कोकनदमाला इव पाण्डरा ( उपमि- 
त० ), सा चासौ रमणीया ( क० घा० ), ताम्‌ = कोकनदमालापाण्डररमणी- 
याम्‌ । अपचितानि कुमुमानि येभ्यस्ते, तान्‌ ( बहु ) = अपचितकुसुमान्‌ । 
भास्‌ न लट्‌ +- शानच्‌+-ईत्व = भासीनो । मधुकरः परिनिळीना ( तृ० त० ) 
ताम्‌ = मधुकरपरिनिलीनाम्‌ । अव+ “धुन कम्पने” -}-क्त्वा, ल्यप्‌ = अवधूय । 
“दास्या: पुत्र” इत्यत्र “षष्ठ्या आक्रोशे” इत्यलुक्‌ समासः । 


चेटो--राजकुमारी ! भौरों से व्याप्त इस लता को हिलाकर स्वामी को 
रोकती हुँ । ३ 


पद्मावती--वैसा ही करो । 

-( दासी वेसा ही करती है ) 
विदूषक--ओह ! ओोह ! ठहरिए महाराज ठहरिए । 
राजा--क्यो ? 
विदृषक--ये नीच भोरे मुझे तंग कर रहे हैं । 

अ स्व ० 
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राजा-मा मा भवानेवम्‌ ! मधुकरसंत्रासः परिहार्यं: । 
पश्य-- 
मधुमदकला मधुकरा मदनार्ताभिः प्रियाभिरुपगूढाः । 
पादन्यासविषण्णा वयमिव कान्तावियुक्ता: स्युः॥ हे ॥ 
तस्मादिहैवा सिष्यावहे । 
विदूषक: - एव्वं होदु । [ एवं भवतु । ] 
; ( उभावुपबिशतः। ) 


अन्वय:--मधुमदकलाः, मदनार्ताभिः, प्रियाभिः, उपगूढाः, मघुकया 
पादन्यासविषण्णाः, वयम्‌, इव, कान्ताविमुक्ताः स्युः ॥ ३॥ 

व्या०--मधुमदकलाः = कुसुमरसमदास्फुटमघुरशब्दाः । “ध्वनी तु मधुरा- 
स्फुटे कल?” इत्यमरः । मदनार्ताभिः = मन्मथपीडिताभिः । प्रियाभिः = 
वह्लभीभिः, भ्रमरीभिरित्याशयः । उपगूढाः = मार्लिङ्गिताः। मधुकराः=्पट्पदाः ! 
पादच्यासविषण्गाः = चरणनिक्षेपखिन्नाः, सन्त इति दोषः । वयमिव= यथाहु 
तथेवेति भावः । कान्तावियुक्ताः=प्रियाविरहिताः । स्युः=भवेयुः । आर्या 
वृत्तम्‌ ॥ ३॥ 

टि०--मघुनो सदः ( प० त० ), कलः अस्ति येषां ते कलाः--“भशं 
आदिभ्योऽच्‌” इत्यन्‌ प्रत्ययः । मधुमदेन कलाः ( तृ० त० ) = मधुमदकरलाः । 
उप~-गुह नक्त व उपगूढाः । वि ञ-सद्‌ +क्त=विषण्णाः । 

आ'सष्यावहे = उपवेक्ष्यावः । 

राजा--नहीं-नही, तुम ऐसा मत करो । भोरों को डराना नहीं चाहिए । 

देखो, मधुरस को पीने के कारण मत्त होकर अस्पष्ट गुङजार करते हुए, तथा 
कामपीडित प्रियाओं से आलिङ्कित य भारे हमारे पांव की आहट से डरे हुए 
हमारी ही तरह प्रियावियुक्त हो जायेगे ॥ ३ ॥ 

इसलिए हम दोनों यहीं बंदे । 

विदूषक--ऐसा ही हो | 

[ ( दोनों बंठते है । ) 
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चेटी--र्भाट्टदारिए ! रुद्धा खु ह्य वयं । [ भतुंदारिके ! रुद्धाः खलु स्मो 
यमु ! 
"पावती दिदा उपविट्रो अय्यउत्तो ! [ दिश्योपविष्ट आर्यपुत्रः । ] 

वासवदत्ता-( आत्मगतम्‌ ) दिद्विमा पकिदित्यसरीरो अय्यउत्तो ! 
| दिष्ट्या प्रकृतिस्थशरीर आर्यपुत्रः । ] 

चेटी-भट्टिदारिए ! सस्सुपादा खु अय्याऐ दिट्टो । [ भटृंदारिके ! 
साश्चपाता खल्वार्याया दृष्टिः । | 

चासवदत्ता-एषः महुअराणं खु अविणआदो कासकुसुमरेणुणा 
यडिदेण सोदआ मे दिठ्ठो। [ एषा खलु मधुकराणामविनयात्‌ काशकुसुम- 
पतितेन सोदका मे दृष्टि: । ] 

पद्मावती--जुज्जइ | [ युज्यते ] 

विदूषकः--भो ! सुण्णं खु इदं पमदवनं । पुच्छिदब्वं किञ्चिअत्थि | 
युच्छामि भवन्तं | [ भोः ! शुन्यं खल्विदं प्रमदवनम्‌ ! प्रष्टव्यं किव्बिदस्ति । 
एच्छामि भवन्तम्‌ । ] 


Sos बन सम ०" 


रुद्धा:-- प्रतिरुद्धा: । दिष्ट्या --देवेन । प्रक्ृतिस्थशरीरः= स्वस्थकायः। 
साक्षुपाता = बाष्पपतनयुक्ता । मधुकराणामविनयातु = भरमराणां त्रष्ठत्वात्‌ । 
फाशकुसुमरेणुना--इक्षुगन्धपुष्परजसा । “अथोकाशमस्त्रियाम्‌ । इक्षुगन्धा पोटगल 
पुंसि” इत्यमरः सोदका -- सजला, अश्रुयुक्तेति भाव: । युज्यते = संभाव्यते । 
शुन्यम्‌ = रिक्तम्‌ । प्रमदवनम्‌=अन्तःपुरोद्यानम्‌ । छन्दतः = आशयत । “अभि- 


जात 


चेटी--राजकुमारी ! हम लोग रोक ली गई हैं । 
पद्मावत्ती--सोभाग्य से आयेपुत्र बैठ गये । 
वासव॒दत्ता--( स्वगत ) सौभाग्य से आर्यपुत्र स्वस्थ हैं । 
चेटी--राजकुमारी ! आर्या आवन्तिका की आँखो में आँसू भर आये हैं ! 
वासवदत्ता--मधुकरों की षष्ठा के कारण गिरे हुए काशपुष्पराग से 
मेरी आँखे सजल हो गई हैं | 
पद्मावतो--हाँ, ऐसा ही है । 
विदूषक--महाराज ! यह प्रमदवन सुना है । मैं कुछ पूछना चाहता हूँ । 
आपसे पूछ ? 
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राजा=-छन्दतः । 

विदषक:--का भवदो पिआ । तदाणि तत्तहोदी वासवदत्ता, इदाणि 
पढुमावदी वा । [ का भवत प्रिया? तदानीं तत्र भवती वासवदत्ता इदाने। 
पद्मावती वा | ] । 


राजा--किमिदानीं भवान्‌ महति बहुमानसङ्कूटे मां न्यस्यति ? 

पद्मावती--हला ! जादिसे सङ्कटे निविखत्तो अय्यउत्तो। [ हला ! 
यादृशे सङ्कुटे निक्षिप्त शार्यपुत्रः । | 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) अहं अ मन्दभाआ। | अहं च मन्दः 
भागा। | 

विदूषक:--सेरं सेरं भणादु भव । एक्का उवरदा, अवरा असण्णि- 


प्रायश्छन्द आशय?” इत्यमरः । प्रिया = वल्लभा, प्रियतरेति भाबः । 

टि०--आस+छट+वहि=आसिष्यावहे । प्रकतौ तिष्ठतीति प्रकृतिस्थमुर 
प्रकति--स्था--क। प्रकृतिस्थं शरीरं यस्य सः ( बहु० )-प्रक्ृतिस्थशरीरः । 
अश्नणः पातः ( ष० त० ) अश्रुपातः, भश्चुपातेन सहिता ( तुल्ययोग बहु० > 
साश्र पाता । काशस्य कुसुमम्‌ ( ष० त० ), तस्य रेणुः (ष० त० ), तेन=काश- 
कुसुमरेणुना । प्रष्टु योग्यम्‌ प्रच्छ न तव्यतुन्ञ्रथ्व्यम्‌ । छन्दशब्दात्‌ अपादाने 
चाऽहीयरुहोः' इत्यनेन तसि > छन्दत: । 

बहुमानसङ्कुटे = अत्यधिकसम्मानापदि । न्यस्यति = स्थापयति । स्व॑र स्वेर- 
स्वच्छन्दतानुसारमित्यथंः । एका--वासवदत्ता । उपरताऱमृता । अपरा = 


>>> 


RR SS 


राजा=-जो चाहे पुळी । 

विदूषक--आपको कौन अधिक प्रिय है? उस समय की वासवदशा या 
इस समय की पद्मावती ? 

राजा--अब क्यों आप मुझे प्रेमसंकट में डाल रहें हैं। 

पद्मावती--सखी ! कँसे संकट में आर्यपुत्र पड़ गये । 

वासवदत्ता--( स्वगत ) मौर अभागी मैं भी । 

` विदूषक- -आप संकोचरहित होकर कहें। एक तो मर गई और दूसरी 

पास नहीं है । 
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हिदा । [ स्वैरं स्वैरं भणतु भवान्‌ । एकोपरता, अपरा असन्निहिता | ] 

राजा--वयस्य न खलु ब्रूयाम्‌ । भवांस्तु मुखरः ! 

पद्मावती--एतएण भणिदं अय्यउत्तेण । [ एताबता भणितमार्यपृत्रेण । ] 

विदूषक:--भो ! सञच्चेण सवामि, कस्स वि ण आचक्खिस्सं। एसा 
सन्दठु मे जोहा ! [ भोः.! सत्येन शपे, कस्मा अपि नाखास्ये । एषा सन्दष्टा मे 
जिह्वा । | 

राजा--नोत्सहे सखे | वक्तुम्‌ । 

पद्मावती--अहो ! इमस्स पुरोभाइदा | एत्ताएण हिअअं ण जाणादि । 
[ महो ! अस्य पुरोभागिता । एतावता हृदय न जानाति । ] 

बिदूषकः-~कि ण भणादि मम ? अणाचबिखअ इमादो सिलावट्टभादो 
ण सक्कं एक्कपदं वि गमिदुं ! ऐसो रुद्धो अत्त भवं । [ कि न भणति मम? 
अनाख्यायाऽस्माच्छिलापट्टुकान्न शक्यमेक्रपदमपि गन्तुम्‌ । एप रुद्धोऽत्र भवान्‌ । ] 

राजा--कि बलात्कारेण ? 


पद्मावती । असन्निहिता = असमीपस्या । मुखरः = वाचालः, अतियन्त्रितजिह्नः 
इतिभावः | सत्येन शपे सत्यं प्रमाणोकृत्य शपथं करोमि । सन्दष्टा=दन्तपी डनेन 
नियन्त्रिता | 

पुरोभागिता =निर्वन्ध आग्रह इत्याशयः | अनाख्याय = अकथयित्वा ४ 
बलात्कारेण = प्रसभेन । “प्रसभं तु बळात्कारो हट: इत्यमरः । वयस्यभावेन= 


राजा--मित्र ! मैं नहीं कहुँगा । तुम तो मुंहफट हो । 

पद्मावती--आ यंपुत्र ने इतने में ही कह दिया । 

विटूषक--महाराज ! से सत्य की शपथ लेकर कहता हूँ कि किंघी से भी 
नहीं कहँगा । यह अपनी जीभ मैंने काटी । 

राजा--मित्र | मैं कहने को उत्साहित नहीं हो पा रहा हूँ | 

पद्मावती--ओह, इसका हठ ! इतने पर भी मन की बात नहीं समझता | 

विदूषक-- क्यों नहीं मुझसे कहते ? बिना कहे इस शिडाखंड से एक कदमः 
भी नहीं जा सकते | आप यहीं रोके गये | 


राजा--क््या जबदंस्ती ? 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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विदूषक:--आम, बळवकारेण । [ आमु बलात्कारेण | ] 
राजा--तेन हि पश्यामस्तावत्‌ । 2 
विदूषक:--पसीददु पसीददु भवं । वअस्सभावेण साविदो सि, जङ 
सच्चं ण भणासि । [ प्रसीदतु प्रसीदतु भवान्‌ । वयस्यभावेन शापितोऽसि, यदि 
सत्यं न भणसि । ] 
राजा--का गतिः । श्रूयताम्‌-- 
पद्मावतो बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुर्येः । 
वासवदत्ताबद्धं न तु तावन्मे मनो हरति॥ ४॥ 


TLRS TD LE कं कळ अनस मायया 


मित्रभावेन | का गति!= कः उपायः । 

टि०--बहुमानेन सङ्गुटः ( तृ० त० ) तस्मिन्‌ = बहुमानसद्कूटे | नि-- 
“असुक्षेपण” +लट्‌, तिप्‌ =न्यस्यति । मन्दो भागो भाग्यं यस्याः, सा ( बहु° )= 
मन्दभागा । निन्दितं मुखं यस्य सः,-मुख शब्दात्‌ “र प्रकरणेखमुखक्‌ञ्जेभ्यः 
उपसंख्यानम्‌'' इति वातिकेण र प्रत्ययः = मुखरः । पुरो भजते इति पुरोभागी= 
पुरस्‌-उपपदपूवंकाद्‌ “मज सेवायाम्‌’ धातोः 'सम्एृचानु' इत्यादि सुत्रेण घिनुणि;, 
पुरोभागी, पुरोभागिनोभावः इत्यथे पुरोभागिन्‌ + तल्‌ +-टाप्‌ = पुरोभागिता । 

अन्वयः-रूपशीलमा धुर्यः, यद्यपि, पद्मावती, मम, बहुमता, तु, वास- 
वदत्ताबद्धम्‌, मे, मनः, न, हरति, तावत्‌ ॥ ४ ॥ 

व्या ० —रूपशीलमाधु्ेः = सौग्दर्यंसच्चरित्रप्रीतिविशेषेः | यद्यपि, पद्मा- 

` वती = मगवराजपुत्री | मम = उदयनस्य । बहुमता>अत्यथ॑ प्रिया | तु= परन्तु । 

वासवदत्ताबद्धम्‌ = वासवदत्तासक्तम्‌ । म=मम | मनः=चित्तम्‌ | न हरति= 
नापकर्षति । पद्मावत्या रूपशीलादिषु गुणेषु सत्स्वपि मे भनोऽद्यापि वासवदत्ता 

विदूषक--ह जबद॑स्ती ही । 

राजा - तो फिर देख ही लेते हँ । 

विदूषक-प्रसन्त हों प्रसन्न हों । यदि सत्य न कहें तो आपको मेरो मैत्री 
की सोगन्ध। 

राजा--वया चारा है । अच्छा सुनो-- 

यद्यपि रूप, शील एवं माधुर्यादि गुणों के कारण पद्मावती मुझे बहुत मान्य 
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वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ )भोदु भोदु । दिण्णं वेदणं इमस्स परि- 
खेदस्स | अहो ! भञ्जादवासं वि एत्थं बहुगुणं सम्पज्जइ । [ भवठु भवतु । 
दशतं वेतनमस्य परिखेदस्य । अहो ! अज्ञातवासोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पद्यते । ] 

चेटी--भटिटदारिए ! अदविखण्णो खु भट्टा । [ भतृंदारिके ! भदा- 
क्षिण्यः खलु भर्सा । ] 

पद्मावती--हला ! मा मा एव्वं ! सदविखण्णो एव्व अय्यउत्तो, जो 
इदाणि वि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरदि । [ हला ! मा मैवम्‌। 
सदाक्षिण्य एवार्यपुत्रः, य इदानीमप्यार्याया वासवदत्ताया गुणानु स्मरति । ] 


यामेवासक्तं वतंते इत्यथं: मार्यावृत्तम्‌ ॥ ४ |। 

वेतनम्‌ र मुल्यम्‌ । अस्य परिखेदस्य = विरहे$नुभूयमानस्य दुःखस्य । 
अज्ञातवास: = गुप्तवास: । बहुगुणः = ननेकफलसमन्वित: । अदाक्षिण्यः = 
दाक्षिण्यगुणविहीनः | दाक्षिण्यं चोक्तम्‌ साहित्यदपंणे--“ एषु (नायकेषु ) त्वनेक- 
महिलासमरागो दक्षिणः कथितः ।” ३।३१। हित्रासु त्रिचतुरासु वा नायिकासु 
तुल्यानुरायो दक्षिण-नायक इत्यथँः | अथवा परछन्दानुवतित्वं दाक्षिण्यम्‌, तथा 
न भवति यः स एव भदाक्षिण्यः अभिजनसहृशम्‌=स्ववंशानु रूपम्‌ । * 

टि०--बहु (अधिकं यथा तथा) मता, “सुप्सुपेति समासः=बहुमता । रूपं च 
शीलं च माधुर्यं चेति रूपशीलमाधुर्याणि ( इन्द ० ) तैः = रूपशीलमाधुर्येः । वास- 
वदत्तायां बद्ध ( स० त० ) तत्‌ = वासवदत्ताबद्धम्‌ । न ज्ञातः अज्ञातः (नजर ०) 
अज्ञातश्चासौ वासः ( क० धा० ) =अज्ञातवासः । बहुगुंणो यस्य ( बहु ) सः 
बहुगुणः । दक्षिणस्य भावो दाक्षिण्यम्‌ दक्षिण +ष्यज_॥ अविद्यमान दाक्षण्यं 
यस्प्र ( स्पा (तन बहु) सः-लदालिण्य: | न 000 0 ) सः=अदाक्षिण्यः । 
है पर वासवदत्ता पर आसक्त मेरे मन को वह आकर्षित नहीं कर पाती ॥ ४ ॥ 

वासवदत्ता--( स्वगत ) बस, मुझे दुःख का पुरस्कार मिल गया । ओह ! 
यहाँ का अज्ञातवास भी गुणवानु ही लग रहा है । 

चेटो--राजकुमारी ! स्वामी शिष्ट नहीं हैं । 

पद्मावती --ऐसा मत कहो । आर्यपुत्र शिष्ट ही हैं जो अब भी आर्या वास- 
वदत्ता के गुणों को स्मरण कर रहे हैं । 
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वासवदत्ता--भहे | अभिजणस्स सदिसं मच्तिदं । [ भद्रे ! अभिजनस्य 
सदृशं मन्त्रितम्‌ । ] 

राजा--उक्त मया। भवानिदानीं कथयतु। का भवतः प्रिया? 
तदा वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा । 

पद्मावती- अय्यउत्तो वि वसन्तक संवृत्तो । [ आायंपुत्रोऽपि वसन्तकः 
संवृत्तः । ] 

विदूषक:-- कि मे विप्पलविदेण । उभओ वि तत्तहोदीओ मे बहुम- 
दाओ | [ किं मे विप्रळपितेन । उभे अपि तत्रभवत्यौ मे बहुमते । ] 

राजा- वेधेय ! मामेवं बलाच्छू त्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ? 

विदूषक: कि मं पि बलक्कारेण ? [ कि मामपि बलात्कारेण ? ] 

राजा--अथ किम्‌, बलात्कारेण । 

बिदूषकः--तेण हि ण सवकं सोदुं | [ तेन हि न शत्रयं श्रोतुम्‌ । ] 

राजा-- प्रसीदतु प्रसीदतु महाब्राह्मणः, स्वैरं स्वेरमभिधीयताम्‌ । 

बिदूषकः--इदाणि सुणादु भवं । तत्तहोदी वासवदत्ता मे बहुमदा । 
तत्तहोदी । पदुमावदी तरुणी दस्सणीआ अकोवणा भणहद्कारा महुरवाभा 


विप्रलपितेन = अनथंववचनेन । बहुमते = अधिकसम्मते । महात्राह्मण: = 


वासवदत्ता--भब्रे | तुमने कुलीनता के अनुरूप ही ऐसा कहा है । 

राजा--मैंने कहा । अब आप कहें । उस समयकी बासवदत्ता या इस समय 
की पद्मावती में आपको कौन अधिक अच्छी लगती हे? 

पद्मावती--आयंपुत्र भी वसन्तक ही हो गये । 

विदूषक--मेरे बड़बड़ाने से वया लाभ ? मेरे लिए तो दोनों ही मान्य हैं । 

राजा--मूखं ! मुझमे हठपूर्वक सुनकर अब तुम क्यों नहीं बतला रहे हो? 

विदूषक--्र्या मुझसे भी बलपूर्वक सुनना चाहते हैं ? 

राजा--हाँ, बलपूर्वक ही । 

विदूषक--तब भाप भी नहीं सुन सकते । 

राजा--महाब्राह्मण प्रसन्न हों, प्रसन्न हों । स्वेच्छापुर्वक हो कहो ।' 

विदूषक--अब आप सुनें । देवी वासवदत्ता मुझे बहुत मान्य हैं। देवी 
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सदक्खिणा | अअं च अवरो महन्तो गुणो, सिणिद्धेण भोअणेण मं पच्चु- 
उगच्छइ वासवदत्ता-कहि णु खु गदो अय्यवसन्तओ त्ति। [ इदानीं श्रणोतु 
भवान्‌ । तत्रभवती वासवदत्ता मे बहुमता । तत्रभवती पद्मावती तरुणी दर्शनीया 
अकोपना अनहङ्कारा मधुरवाक्‌ सदाक्षिण्या । अयं चापरो महान्‌ गुणः, स्निग्धेन 
भोजनेन माँ प्रत्युद्गच्छति वासवदत्ता-कुत्र नु खलु गत आर्येवसन्तक इति । | 

वासवदत्ता-भोदु भोदु, वसन्तम ! सुमरेहि दाणि एदं। [ भवतु 
भवतु, वसन्तक्र | स्मरेदिदानीमेतत्‌ । ] 

राजा--भवतु भवतु वसन्तक ! सर्वमेतत्‌ कथयिष्ये देव्ये वासव- 
दत्ताये । 

विदूषकः अविहा वासवदत्ता ! कहि वासवदत्ता ? चिरा खु उवरदा 
वासवदत्ता । [ भविहाः वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलुपरता 
वासवदत्ता । ] 


श्रेष्ठविप्र: । परिहासेनैतत्कथनम्‌ । तरुणी =युवतिः। दर्शनीया = दर्शनयोग्यौ 
सुन्दरीति भावः । अकोपना = कोपरहिता । अनहङ्काराः = बहङ्कारविर्वाजिता । 
मधुरवाक्‌ = मधुरभाषिणी, प्रियवादिनीति भावः। सदाक्षिण्या=उदाया 
सुसस्क्गता वेत्यथं: । 

स्निग्धेन भोजनेन = स्वादिष्टेन भोजनेन । , प्रत्युद्गच्छति = सम्मुखमागत्य 
सम्भावयति । मविहा = खेदव्यञजकमव्ययमिदम्‌ । 

टि०--महांश्चासौ ब्राह्मणः ( क० घा० ) = महाब्राह्मण: । दृश्‌ ॐ अनी यर्‌ 
+-टाप्‌ = दर्शनीया । न कोपना ( नञ_० ) = अकोपना । अविद्यमानोऽहङ्कारो 


Sin Set >. 
पद्मावती युवती, सुन्दरी, अक्रोधी, अहद्काररहित, मधुर बोलने वाली और उदार 
है । इनमें एक और बड़ा गुण यह है कि स्वादिष्ट भोजन से मेरा स्वागत करती 
हैं ओर पुकारती हैं कि=*'आप वसन्त कहाँ गये 2” 
वासवदत्ता-अच्छा, अच्छा वसन्तक ! अब याद करो यह सब । 
राजा--अच्छा, अच्छा वसन्तक ! यह सब मैं देवी वासवदत्ता से कहुँगा । 
विदषक--हाय ! वासवदत्ता ! कहाँ है वासवदत्ता ? उन्हें मरे कितने दिन 


बीत गये । 
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७४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा-( सविषादम ) एवम्‌ ! उपरता । 
अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया । 
ततो वाणो तथैवेयं पूर्वाभ्यासेन निःसृता ॥ ५ ॥ 
पद्मावती-रमणीओ खु कहाजोओ णिसंसेण विसंवादिओ । [ रमणीयः 
खलु कथायोगो नृशंसेन विसवादित:। ] 


यस्याः सा (नन, बहु० ) = अनहङ्कारा । दाक्षिण्येन सहिता ( तुल्ययोग- 
बहुव्रीहिः ) = सदाक्षिण्या । 

अन्वयः--अनेन, परिहासेन, मे, मनः, त्वया, व्याक्षिप्मु॥ ततः इयन्‌, 
बाणी, पूवौभ्यासेन, तथा, एव, निःसृता ॥ ५ ॥। 

व्या०-- भनेन =पूर्वोक्तेंन। परिहासेन = केलियुक्तवाबयेन, नमंप्रसद्भेनेति 
भावः । “द्रवकेलिपरीहासाः क्रीडा खेला च नमं च'' इट्यमर: । मे मम >> मम- 
चित्तम्‌ । तवया = वसन्तकेन । व्याक्षि्षम्‌ = अन्यथावृत्तिकृतम्‌ । तत। = तस्मा- 
त्कारणातु । इयम्‌ वाणी =एषा वाक्‌। पूर्वाभ्यासेन = वासवदत्ताकाछिका- 
भ्यासेन । तथा एव =धूवंसमयतुल्या एव । निःसृता = निगंता । यथा पूर्व 
वासवदत्ताविरुद्ध किमपि शरुत्वा “तस्थे कथयिष्ये'' इति वाक्यम्‌ मुखाश्निःसृतं 
भवति स्म तथवेदानीं “'सवमेतत्‌ कथयिष्ये देव्ये वासवदत्ताये” इतीयं बाणी. 
मुखान्निगंतेति भावः । अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥ ५॥ ` 

कथायोगः = कथनसम्बन्धः। नृशंसेन = क्ररेण । “नुशंसो घातुकः क्रूरः’? 
इत्यमरः । विसंवादितः = अन्यथाकृतः । अनतिक्रमणी यः = अनुल्लद्धनी यः । 

टि०- वि+-आइ--क्षिप्‌ +-क्त= व्याक्षिप्तम्‌ । पूर्वश्वासा अभ्यासः ( क० 
घा० ) तेन= पूर्वाऽम्यासेन । वि-+-सम्‌--वद्‌-+-णिच्‌|-क्त-- विसंवादितः $ 
वि+श्वस्‌-क्त+टाप्‌- विश्वस्ता। ध-+णिच+छोटू, तिप्‌-घारयतु ॥ 
वयसा तुल्यः वयस्य:-वयस्‌ --यत्‌ । तत्सम्बुद्धों = वयस्य ! - । 


राजा-( शोक पूर्वक ) हाँ । दासवदत्ता तो चर बसी मित्र ! 
तुमने इस परिहास से मेरे मन को व्याकुल कर दिया । इसीलिए एर्वाम्यास के 
कारण मेरे मुंह से यह बात निकल गई ॥ ५ ॥। 

पद्मावती-क॑सा मनोरम कथा-प्रसंग इस क्र विदूषक ने बिगाइ दिया । 
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चतुर्थोञ्ड्ध: bE 


वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) भोदु भोदु, विस्सत्यह्मि। मदो ! पिअं 
णाम, ईदिसं वअणं अप्पच्चक्खं सुणीअदि । [ भवतु भवतु, विश्वस्तास्मि । 
अहो ! प्रियं नाम, इदृशं वचनमप्रत्यक्ष' श्रूयते । ] १ - 
बिदूषकः--घारेढु घारेदु भवं । अणदिक्कमणोओ हि विही । ईदिसं' 
दाणि एवं | [धारयतु धारयतु भवान । अनतिक्रमणीयो हि विधिः। ईइर्शमिदा-- 
नीमेतत्‌ । ] 
राजा--वयस्य ! जानाति भवानवस्थाम्‌ ! कुतः। 
दुखं त्यवतुं बद्धमूलोऽनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा यांत दुःखं नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषा यद्‌ ।वमुच्येह बाषपं प्राप्ताऽऽनृण्या याति बुद्धि; प्रसादम्‌ ॥६॥. 


कान त क VV पस 

अन्वय:--बद्धमुलः, अनुरागः, दुःखम्‌, त्यबतुम्‌ । स्मृत्वा, स्मृत्वा, दुःखम्‌, 
नवत्वम्‌, याति। तु, एषा, यात्रा, यत्‌, इह, बाष्पम्‌, “विमुच्य, बुद्धिः, प्र।प्ता-- 
नुण्या, ( सती ) प्रसादम्‌, याति ॥ ६ ॥ 

व्या०--बद्धमूल: = दृढमवस्थितः । अनुरागः=प्रणयः। दुःखम्‌ = कठि 
यथा स्यात्तथा । त्यवतुम्‌ = मोक्तुम्‌, शकय इति शेषः । स्मृत्वा स्मृत्वा = पुनर 
पुनःस्मरणं कृत्वा । दुःखम्‌ = प्रियजनवियोगरूपं कष्टम्‌ । नवत्वम्‌ = तुतनत्वसु । 
याति = प्राप्नोति । अनुभूतं दुःखं मृहुःस्मरणेन तुतनं भवतीत्याशयः । ठु= 
किन्तु । एषा = इयम्‌ । यात्रा = लोकव्यवहारः । यत्‌, इह्‌ = अस्मिन्‌ ससारे । 
बाष्पम्‌ = अश्रु । विभुच्य = विसृज्य । बुद्धिः = नश्चयात्मक मनः । ग्राप्ताचुण्या 
= प्राप्तानृणत्वा, कृतानुरागनिष्क्रतिः सतीति भावः । प्रसादमु=शान्तिम्‌, उद्दग- 
राहित्यमित्यर्थः । याति = प्राप्नोति । शालिनीवृत्तम्‌ ॥ ६॥ 


Pe ES: SEM ण. ्स्स्स्स्प्या 
वासवदत्ता--( स्वगत ) बस बस, बिश्वस्त हो गइ । अहो ! कितनी प्रिक 
है यह बात, जिसे मैं परोक्ष म छन रही हूँ । 
विदूषक--धयं राखए । धैर्य रखिए महाराज ! भाग्य का उल्लंघन कोई. 
नहीं कर सकता । यह तो अब ऐसा ही है । 
राजा--मित्र | तुम मेरी अवस्था को नहीं जानते । क्योकि 


दृढ़ प्रेम को त्यागना बहुत कठिन हू. । बार-बार स्मरण करने से दुःख नये 
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५७६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


बिदूषकः-अस्सुपादकिछिण्णं खु तत्तहोदो मुहं । जाव मुहोदअं 
-आणेमि । ( निष्क्रान्तः । ) [ अश्रपातविछन्न खलु तत्र भवतो मुखम्‌ । यावन्मु- 
-छोदकमानयामि । ] 

पञ्मावती-अय्ये । बप्फाउलपडन्तरिदं अय्यउत्तस्स मुह्‌ । जाव 
"णिककमह्म । [ आर्ये ! वाष्पाकुलपटान्तरितमार्यपुत्रस्य मुखम्‌ । यावश्निष्क्र- 
मामः। ] 

वासवदत्ता- एव्वं होदु । अहव चिठु तुवं । उक्कण्ठिदं भत्तारं उज्झिअ 
अजुत्तं णिगामणं ! अहं एव्व गमिस्सं । [ एवं भवतु । अथवा तिष्ठ त्वम्‌ । 
उत्कण्ठितं भर्तारमुज्मित्वाध्युक्त निगमनम्‌ । अहमेव गमिष्यामि । ] 

चेटी-सुट्ठु भय्या भणादि। उवसप्पदु दाव भाट्टदारिआ । 
[ सुठष्वार्या भणि । उपसर्पतु तावद्‌ भतृदारिका । ] 


आश्रुपातविलज्नमु = बाष्पपतनाद्रंम्‌ । सुखोदकम्‌ = मुखप्रक्षालनार्थं जलमि- 
त्यर्थः । वाष्पाकुलपरान्तरितम्‌ = अध्षव्याप्तवसनाच्छादितम्‌ । निष्क्रमामः= 
निर्गच्छामः । उत्कण्ठितम्‌ = दुःखपर्याकुलम्‌ । उज्भित्वा = त्यकत्वा । अयुक्तम्‌ = 
अनुत्रितम्‌ । सुष्ठु = समीचीनम्‌ । उपसर्पतु = समीपं गच्छतु | 

टि०--बड मूलं यस्य ( बहु ) सः=बहुमूलः। अविद्यमानं ऋणं यस्य 
स अनृणः ( नज बहु० ), अनृणस्य भावः = आतृण्यम्‌-अनुण -- ष्यञ्‌ । प्राप्तम्‌ 
आतुण्यं यया सा ( बहु० ) = प्राधानुण्या । अश्रूणां पातः ( ष० त० ) तेन 


हो जाता है । झोकव्यवहार यही है कि यहाँ आँसु बहाकर प्रेम से उऋण 
होकर मन शान्त हो जाता है ॥ ६॥ 
विदूषक्क--आपका मुंह अश्रुपात के कारण गीला हो गया है । मैं मुंह धोने 
-के लिए जल ले आऊं । ( चला जाता है। ) 
पद्यावती--आर्ये ! आयंपुत्र का मुंह ऑसुओं से भर गया है और वे उसे 
“बस्त्र से ढंके हुए हैं । अब हम निकल चले | 
वासवदत्ता--ठीक है । अथवा तुम यहीं ठहरो । दुःखी स्वामी को छोइ- 
=ऋर तुम्हारा जाना उचित नहीं है । मैं ही चली जाती हू । 
, पन्नेटी--आप ठीक कहती हैं । राजकुमारी अपने स्त्रामी के पास जायें । 
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चतुर्थोड्डू: ७७ 


पद्मावती-कि णु खु पविसामि ? [ किन्तु खलु प्रविशामि ? ] 

वासवदत्ता--हला ! पिस | ( इत्युक्तवा निष्क्रान्ता । ) [हला प्रविश ।] 

बिदूषकः--( नलिनीपत्रेण जलं गृहीत्वा । ) एसा तत्तहोदी पदुमावदी ! 
[ एषा तत्रभवती पद्मावती ! ] 

पद्मावती--अय्य ! वसन्तभ ! कि एदं ? [आयं ! वसन्तक। किमेतत्‌ ?] 

बिदूषकः-एदं इदं । इदं एदं । [ एतदिदम्‌ । इदमेतद्‌ । ] 

पद्मावती--भणादु भणादु अय्यो भणादु । [ भणतु भणत्बायं भणतु । ] 

बरिदूषकः--भोदि ! वादणीदेण कासकुसुमरेणुणा अक्खिणिपडिदेणः 
सस्सुपाद खु तत्तहोदो मुहं । ता गह्ृदु होदी इदं मुहोदअं । [ भवति ! 
वातनीतेन काशकुसुमरेणुनाऽक्षिनिपतितेन साश्रुपातं खलु तत्र भवतो मुखम्‌ । तद्‌ 
गृह्वातु भवतीदं मुखोदकम्‌ । 

पद्मावती--( आत्मगतम्‌ ) अहो ! सदक्खिण्णस्स जणस्स परिजणो 


Cimino SIA SHER नमन 
किल्न्नं ( तृ० त० ) =भश्नुपातक्लिन्नम्‌ । बाष्पेण आकुलः ( तु० त°) स 
चासो परः (क० घा०) तेन भन्तरितम्‌ (तृ० त० ) = बाष्पाकुलपरान्तरितम्‌ । 

वातनीतेन = वायुप्रापितेत । काशकुसुमरेणुना = इक्षुगन्धपुष्पपरागेण 
साश्रुपातम्‌ = अश्रुपातपुरितम्‌ । सदाक्षिण्यस्य = दाक्षिण्यगुणवुक्तस्य, सुसस्छत- 


हा 


पद्मावती--क्या मैं उनके पास जाऊ ? 
वासवदत्ता--सखी ! जाओ । ( ऐसा कहकर निकल जाती है।) 
( प्रवेश करके ) 

विदूषक--( कमल के पत्ते में जल लेकर ) यह देवी पद्मावती ? 

पद्मावत्ती--आये वसन्तक ! यह क्या ? ' 

विटूषक--वह यह है, यह वह है । 

पद्मावत्ती--कहो कहो, श्रीमान्‌ जी कहो । : 

विदूषक--आर्ये ! काशपुष्प की धूलि आँख में पड़ जाने से राजा का मुह 
गाँसुओ से भर गया है । आप मुंह धोने के लिए यह जल लीजिए अर 

पद्मावती--( स्वगत ) अहो ! सुसंस्कृत व्यक्ति का सेवक भी सुसंस्कृत हीः 
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स्य, शिशा रयुक्तसये्यर्थः । परिजनः = अनुचरः । अपवायं--अपवारितं विधाय, 
RR कि बज 0 कहे आशक Soi क ७ 


क 


at स्त्रप्नबासवदत्तम्‌ 


“वि सदक्खिणो एव्व होदि | ( उपेत्य ) जेदु भय्यसत्तो। इदं मुहोदअं । 
अहो सदाक्षिण्पस्य जनस्य परिअनोऽपि सदाक्षिण्य एवं भदति | जयत्वायंपुत्रः । 
इदं मुखोदक्रम्‌ । ] 
राजा--भये ! पद्मावती ? ( अपवायं ) वसन्तक ! किमिदम्‌ ? 
विदूषकः--( कर्णे ) एव्वं विभ | [ एबमिव । ] 
राजा--साधु वसन्तक ! साधु । (आचम्य) पद्मावति आस्यतास्‌ । 
पद्मावती- जं अय्यउत्तो आणवेदि | ( उपविशति । ) [यदायंपुत्र आज्ञा- 
“अयति । ] 
राजा--पद्मावति ! 
शरच्छशाङ्कगौरेण वाताविद्धेन भामिनि | | 
काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं मम ॥ ७॥ 


"अच्यस्याश्चव्यरवं कृत्वेति भावः । भास्यताम्‌ = उपविश्यताम्‌ । 

टि०-दाक्षिण्येन सहितः, तस्य ( तुल्ययोगदहु० ) = सदाक्षिण्यस्य । 
भप --वृ--णिच्‌--वत्वा, ल्यप = अपवार्य । 

अस्वयः-हे भामिनि ! शरच्छशाङ्कुगौरेण, वाताविद्धेन, काशपुष्पलवेन , 
इदम्‌, मम, भुखम्‌, साश्षपातस्‌ ॥ ७॥ 

व्या०-हे भामिनि=हे कोपने | शरच्छशाङ्कगौरेण = शरत्कालीनसुभा- 
करशु्ेण । वाताविद्धेन = वायुप्रेरितेन | काशपुष्पलवेन = इक्षुगन्धकुसुभलेशेन | 
-- et a a MES 32 


होता है । ( पास जाकर ) आर्यपुत्र की जय हो । यह मुह धोने के लिए जल है । 

राजा--अरे पद्मावती ! ( पद्मावती की ओर मुंह फेरकर ) वसन्तक ! यह 
क्या ? 

विदूषक--( कान में ) यह ऐसा ही | 

राजा--ठीक है वसन्तक ! ठीक है । ( आचमन करके ) पद्मावती ! बैठो । 

पद्मावती--आयेपुत्र की जो आज्ञा । ( बैठती है । ) 

राजा--पद्मावती ! 

सुन्दरी ! हवा से उड़ाये गये शरत्कालीन चन्द्रमा जैसे शुभ्र काशपुष्प के कण 

“से यह मेरा मुख अश्रूपात से युक्त है ॥ ७॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“7 


चतुर्थोऽद्धुः ७९ 


( अ त्मगतम्‌ ) 
इयं बाला नवदोद्वाहा सत्यं श्रृत्वा व्यथां व्रजेत्‌ । 
कामं धीरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः || ५ ॥ 
बिदूषकः--उइदं तत्तहोदी मअघराअस्स अवरह्वकाले भवन्तं अग्गदो 
करिभ सुहिज्जणदंसर्ण । सबकारो हि णाम सककारेण पडिच्छिवो पीदि 
उप्पादेदि । ता उठठद दाव भवं । [ उचितं तत्रभवती मगधराजस्यापराह्नहुः 
काले भवन्तमग्रतः कृत्वा सुहुञ्जनदर्शनम्‌ । सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्टः 
प्रीतिमुत्पादयति । तदुत्तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ । ] 


OHS ° nie EASES tS SM VEIT 
इदम्‌ = एतत्‌ | मम मे । मुखम्‌ = वदनम्‌ | साश्च्‌ पातम्‌ = बाष्पपतनयुक्तम्‌ । 
अस्तीति शेषः । अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः- नवोद्वाहा, इयम्‌ बाला, सत्यम्‌ , श्रत्वा, व्यथाम्‌, ब्रजेत्‌ ॥ 
इयम्‌, कामम्‌, धोरस्वभावा, तु, स्रीस्वभावः, कातरः ॥ ८ ॥ 

व्या०-- नवोद्वाहा = तूतनपरिणीता । इयमु = एषा । बाला = युवतिः, 
अप्रौढा पद्मावतीति पावः । सत्यम्‌ = तथ्यम्‌ । श्रुत्वा = आकण्य । व्यथाम्‌ = 
वीडाम्‌ । ब्रजेत्‌ = प्राप्तुयात्‌ । यद्यपि, इयम्‌ = पद्मावती । कामम्‌ = अत्यन्तम्‌ । 
यीरस्वभावा = धैर्यशालिनी, वतंते इति शेपः | तु= किन्तु । ख्रीस्बभावः = नारी- 
प्रकृतिः । क्रातरः= भीरुकः, भवतीति शेषः । अर्थान्तरन्यासोलङ्कारः । अनुष्टुब्‌ 
वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

टि०-शशः अङ्को यस्य, सः शशांकः (बहुः) शरदि शशांक: (स० त०), स 
इव गौरः ( उपमित क० धा० ) तेन = शरच्छशांकगौरेण । नवः उद्दाहो मस्या 
सा ( बहु० )=नवोड़ाहा । धीरः स्वभावो यस्याः, सा (बहु) = धीरस्वभावा । 

अपराह्वकाले = दिवसस्य तृतीयप्रहरे । प्रतीष्टः = अज्ञीकृतः । उत्पादयति 


(स्वगत) यह बाला नव-विवहिता है । सत्य का सुनकर यह दु खी हो जावेगी 
यद्यपि यह धैर्यशालिनी है, पर स्त्री-स्वभाव तो भीर हुआ करता हूं ॥ 5 ॥ 
विट्षक-- श्रीमान्‌ मगधराज दर्शक ने अपराह्न काळ में आपको साथ लेकर 
मित्रों से भेंटना उचित समका है । तो नब आप उठें । क्योंकि यदि सम्मान का 
बदला सम्मान से दिया जाय तो प्रम बढ़ता हे 
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५० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा--बाढस्‌ । प्रथमः कल्पः ।( उत्थाय ) 
गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुलंभा: ॥ ६ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति चतुर्थोऽङ्कः । 


— SAU 


= जनयति । प्रथमः कल्पः = मुख्यं विधानम्‌ । 

अन्वयः--लोके, विशालानाम्‌, गुणानाम्‌, सत्काराणाम्‌, च कर्त्तारः, 

नित्यशः, सुलभाः, तु, विज्ञातारः, दुर्लभाः ॥ ९॥ 
व्या०--लोके = संसारे । विशालानामु = महताम्‌ । गुणानाम्‌ = शीर्यादी- 
नाम्‌ । सत्काराणाञ्च = सम्मानानाञ्च । कर्त्तारः = प्रयोजकाः । नित्यशः = 
सततम्‌ । सुलभाः = बहुलं . लभ्यन्ते | 'तु = किन्तु । विज्ञातारः = परकृत 
सम्मानज्ञा$ । दुलंभाः = विरलाः, सन्तीति शेषः । गुणानां सम्मानाना-च्च कर्त्तारो 
जगति सुलभाः परं द्वादृशगुणानां सत्काराणाः्च ज्ञातारोऽत्यल्पाः सन्तीत्याशयः !. 

दीपकोलंकारः । भनुष्टुब वृत्तम्‌ ॥ ९॥ 

टि०-अह्नः भपरम्‌ भपराह्नः। “पूर्वाऽपराऽधरोत्तरमेक्रदेशिनैकाधिकरणें’” 
इति एकदेशिसमासः । भहन्‌ शब्दस्य “अह्नोऽह्न एतेभ्यः” इत्यनेन अह्वादेश;, 
“अह्नोऽदन्तात्‌” इत्यनेन नकारस्य णत्वे, अपराह्ुश्चासौ कालः, ( क० घा० ), 
तस्मिन्‌ = भपराह्णुकाले । सुखेन लब्धु' शक्याः, सु¬- लभ्‌ +- खल्‌ + जस्‌ = 

सुलमा) । दुर्‌ + लभ्‌ + खल्‌ -- जसू = दुर्लभाः । 

इति चतुर्थोऽङ्कः 


राजा हां । यह ठीक है । यह उत्तम प्रस्ताव है । ( उठकर ) 
_ महानु गुणों के अथवा सत्कारों के करने वाले लोग संसार में बहुत पाके 
जाते हैं पर उनके जानकार विरले ही होते हैं ॥। ९॥ 
( सब चले जाते हैं । ) 
` चतुथं अङ्कु समाप्त 
—i # ॥--- 
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७ 
अथ पञ्नमोज्डः 
( ततः प्रविशति पद्मिनिक्रा । ) 

पद्मिनिका--महुभरिए ! महुअरिए ! आअच्छ दाव सिग्घं | [ मधुः 

करिके ! मधुकरिके.! आगच्छ तावच्छीत्रम्‌ । ] 
( प्रविश्य ) 

मधुकरिका-हला ! इभह्मि । कि करीअदु ? [ हला ! इयमस्मि । कि 
क्रियताम्‌ ? ] 2 

पद्चिनिका--हला ! कि ण जाणासि तुवं-भट्रिदारिआ पदुमावदी सीष॑- 
वेदणाए दुक्खाविदेत्ति | [ हला ! किन जानासि त्वं भतृंदारिका पद्मावती 
शीषंवेदनया दुःखितेति । ] | 

“मधुकरिका- हद्धि | [ हा घिक्‌ । ] | 

पञ्चिनिका- हला ! गच्छ सिग्घं, अय्य अवन्तिअं सद्दावेहि। केवलं 
भट्टिदारिआए सीसवेदणं । एव्व णिवेदेहि | तदो समं एग्व आगमिस्सदि। 
[ हला ! गच्छ शीघ्रम्‌, आर्यामवन्तिकां शब्दायस्व । केवलं भतृंदारिकायाः शीष- 
वेदनामेव निवेदय । ततः स्वयमेवागमिष्यति । ] 


शीषंवेदनया = शिर:पीडया । णउदायस्व = आकारय । शीषंवेदनां विनोद- 
ema Ss क. सना 


( पद्मिनिका का प्रवेश”) 
पद्मिनिका--मधुकरिका ! ओ मधुकरिका ! जल्दी आओ । 
( प्रवेश करके ) 

मधुकरिका--सखी ! यह मैं आ गई । क्या करना है? 

पद्चिनिका --सखी ! क्या तू नहीं जानती कि राजकुमारी पद्मावती शिर- 
ददं से पीड़ित हैं ? & 

मधुकरिका--हाय, बहुत बुरा । 

पदिनिका--सखी ! जल्दी जा, आर्या आवन्तिका को बुला ला । -केवल 
राजकुमारी के शिर-दद को ही बताना । फिर वे स्वयं ही चली आवंगी । 


६ स्व० 
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८२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


मधुकरिका--हला ! कि सा करिस्सदि ? [ हला कि सा करिष्यति ? ] 

पद्मिनिका-सा खु दाणि महुराहि कहाहि भट्टिदारिआए सीसवेदणं 
विणोदेदि। [ सा खल्विदानीं मधुराभिः कयाभिर्भतृंदारिकायाः शीर्षवेदनां 
विनोदर्यात । ] 

मधुरिका--जुज्जइ । कहि सअणीअं रइदं भट्टिदारिआए ? [ युज्यते । 
कुत्र शयनीयं रचितं भतूंदारिकाया: ? ] 

पद्चिनिका--समुद्दगिहिके किल सेज्जा त्थिण्णा । गच्छ दार्णि तुवं अहं 
वि भट्टिणो णिवेदणत्थं अय्यवसन्तभ भण्णेसामि । [ समुद्रगृदक्के किल शय्या- 
स्तीर्णा । गच्छेदानीं तवम्‌ । अहमपि भतुंनिवेदनाथंमायंवसन्तकमन्विष्यामि । ] 

मधुर्ररका--एववं होदु । ( निष्क्रान्ता ) [ एवं भवतु । ] ` 


यति = शिरःपीडामपाकरोति । शयनीयम्‌ = शय्या । रचितम्‌ = सञ्जितम्‌ । 
समुद्रगृहके = तन्नामके गृहे । समुद्रेण वेष्टितं गृहं समुद्रगृहम्‌ । समुद्रश्चात्र जल- 
बाहुल्यवाचकः । मध्ये गृहं सवंतश्व जलं चतंते इति भावः । यथा चोक्तं त्रिकाण्ड- 
शेषे--“जलयन्त्रगृहं धीरे; समुद्रगृहमुच्यते’' इति । अन्यच्च--“समुद्रगृहमित्युक्तं 
जलयन्त्रनिकेतनमु'? इति हारावली । | 

टि०--कृ धातोः कर्मणि लोटि = क्रियताम्‌ । “शब्द” शब्दात्‌ 'शब्दवैरक 
लहाऽत्रकण्वमेधेम्यः करणे’ इत्यनेन क्यङि, लोटि, थासि, ङिस्वात्‌ “अनुदात्तङित 
आत्मनेपदम्‌” इत्यनेनात्मनेपदे = शब्दायस्व । शय्यतेऽस्मिन्‌ इति विग्रहे “शीङ्‌- 


मधुकरिका--सखी ! वे क्या करेंगी ? 

पद्मिनिका--वे आकर मधुर कहानियाँ सुनाकर राजकुमारी के शिरददं को 
कम करेंगी । 

मघुकरिका-ठीक है । राजकुमारीं की सेज कहाँ बिछी है ? 

पश्चिनिका--समुद्रगृह में सेज बिछी है । अब तू जा। मैं भी महाराज को 
सुचित करने के लिए आयं वसन्तक को खोजती हुँ । 

मधुकरिका--ठीक है । ( चली जाती है। ) 
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पन्चमोज्ड्ः ८३ 


पद्मिनिका-कहि दाणि अय्यवसन्तअं पेक्खामि ? [ कुत्रेदानीमायंवस- 
न्तक पश्यामि ? ] 

( ततः प्रविशति विदूषकः । ) 

'विदूषकः--अज्ज खु देवीविभोअविहुरहिभअस्स तत्तहोदो वच्छराअस्स 
पदुमावदोपाणिग्गहणसमीरिअस्स अच्चन्तसुहावहे मङ्गळोसवे मदणग्गि- 
दाहो अहिभदरं बड्ढइ । ( पञ्जिनिकां विलोकय ) अयि ! पदुमिणिभाः? 
पढूमिणिए ! कि इह वत्तदि ? [अद्य खलु देवीवियोगविधुरहृदयस्य तत्रभवतो 
वत्सराजस्य पद्मावतीपाणिग्रहणसमीरितस्यात्यन्तसुखावहे मङ्गलोत्सवे मदनाग्नि- 
दाहोऽधिकतरं वर्धते | अयि ! पद्मिनिका ? पद्मिनिके ! किमिह वतंते ? ] 

पद्मिनिका- अय्य ! वसन्तअ ! किं ण जाणासि तुवं-भट्टिदारिभा 
पढुमावदी सीसवेदणाए दुःखाविदेत्ति। [ आयं | वसन्तक ! कि न जानासि 
तवं भतृदारिका पद्मावती शीषंवेदनया दुःखितेति । ] 

विदूषक:--भोदि ! सच्चं? ण जाणामि। [ भवति! सत्यं? न 
जानामि । ] | 
| लद. 

स्वप्ने? घातोः “कृत्यल्युटो बहुलमु”” इत्यनेन भधिकरणे अनीयर्‌ प्रत्यये कृते = 
शयनीयम्‌ । 


देवीवियोगविधुरहृदयस्य = वासवदत्ताविरहव्याकुलचित्तस्य । पद्मावती 
पद्मिनिका--अब मैं आयं वसन्तक को कहाँ देखु ? 
( विदूषक का प्रवेश ) 


विदूषक--देवी वासवदत्ता के वियोग से व्याकुलहृदय वत्सराज उदयन 
का काप्ताग्तिज्वलन पद्मावती के साथ विवाह होने से आज इस अत्यन्त सुख- 
दायक विवाहोत्सव में बहुत ही उद्दीध्र हो रहा है ( पद्मिनिका को देखकर ) 
ओह । पद्मिनिका ! पद्मिनिका ! यहाँ क्या हो रहा है? 
पद्चिनिका--आयं वसन्तक ! क्या तुम्हें नहीं मालूम कि राजकुमारी 
पद्मावती सिर-ददं से पीड़ित हैं ? र 
८(बिदूषन्कञंदवत्री $ कसजु SURRNanta eGangotri Gyaan Kosha 


जे स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


'पद्मिनिका-तेण हि भट्टिणो णिवेदेहि णं। जाव अहं वि सीसाणुले- 
वणं तुवारेमि । [ तेन हि भत्रे निवेदयैनाम्‌ । यावदहमपि शौर्षानुलेपनं त्वर- 
यामि । ] 

विदुषकः--कहि सभणोअं रइदं पदुमावदीए ? [ कुत्र शयनीयं रचितं 
पद्मावत्याः ? ] 

पद्मिनिका- समुदूगिहके किल सेज्जा त्यिण्णा । [ समुद्रगृहके किल 
शय्पास्तीर्णा । ] 

विदरषकः--गच्छदु भोदी | जाव अहं. वि तत्तहोदो णिवेदइस्सं । 
[ गच्छतु भवती । यावदहमपि तत्रभवते निवेर्दाथष्यामि । ] 

( निष्क्रान्तौ ) 

( प्रवेशकः ) 
( ततः प्रविशति राजा } 


पाणिम्रहणसमीरितस्य = पद्मावताविवाहतप्रेरितस्य । मदनार्निदाहः = मदन!न- 
लज्वलनम्‌ । अधिकतरम्‌ = अत्यधिकम्‌ । भत्रे = स्व्रामिने । शीर्षानुलेपनम्‌ = ` 


शिरःपीडापनयनार्थमनुलेपनमौषधम्‌ तत्प्ाप्त्यर्थमिति शेषः । त्वरयामि = शी घ्चतां 
करोमि । 


पहिनिका-तो फिर इसे राजा को सुचित कर दो । तब तक मैं भी शिर- 
ददं को दूर करनेवाला लेप तैयार करती हूँ । 


विदूषक पद्मावती का बिस्तर कहाँ विछाया है ? 
पद्मिनिका--समुद्रगृह में बिस्तर बिछाया गया है । 
विदूषक--तुम जाओ, तब तक मैं भी महाराज को सूचित करता है । 
( दोनों चले जाते हैं । ) 
( प्रवेशक समाप्त } 
( राजा का प्रवेश ) 
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पः््चमोऽद्धूः ८५ 


'राजा-< र 
इलाध्यामवन्तिनुपतेः सहशीं तनूजां 
कालक्रमेण पुनरागतदारभारः। 
लावाणके हुतवहेन हुताङ्भयि . 
तां पद्मिनीं हिमहतामिव चिन्तयामि ॥ १॥ 
ब्रिदूष्ः--तुवरदु तुवरदु दाव भवं । [ त्वरतां त्वरतां तावद्‌ भवान्‌ । ] 


अन्वयः - कालक्रमेण, पूनरागतदारभारः, ( अहम्‌) लावाणके, हुतवहेन, 
हृताङ्गयष्टिम्‌, श्लाध्यामू, अवन्तिनुपतेः, सहृशीम्‌, ततूजाम्‌, ताम्‌, हिमहतामु, 
पद्मिनीम्‌, इव चिन्तयामि ॥ १॥ 

व्या०--कालक्रमेण = समयपरिपाट्या । पुनरागतदारभारः = भूयः प्राप्तः 
सहधमिणीभारः, परिणीतपद्मावतीक इति भावः अहमिति शेषः । लावाणके = 
तन्नामके ग्रामे । हुतवहेन = अग्निना । हृताङ्जयछिम्‌ = दग्धतनुलतामु । एला" 
“याम्‌ = स्तुत्याम्‌ । अवन्तिनुपतेः = अवन्तिराजस्य, प्रद्योतस्येति यावद । | 
सहशीम्‌ = गुणरनुख्पामु । तत्तजाम्‌ = सुताम्‌ । तामु र वासवदत्ताम्‌ । हिम” 
हताम्‌ = तुषारविदलिताम्‌ । , पश्चिनीमिव = कमलिनीमिव । चिन्तयामि = 
स्मरामीत्यर्थः । उपमालङ्कारः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १ ॥। 

टि०--देव्याः वियोगः ( ष० त० ) = देवीवियोगः, विधुरं हृदयं यस्य सः 
विघुरहृदयः ( बहु० ) देवीवियोगेन विघुरःहूदयः, तस्य ( १० त० ) = देवीः 
वियोगविधुरहूदयस्य । दाराणां भारः ( ष० त० ) दारभारः, पुनरागतो दार- 
आरो यस्य सः ( बहु० ) = पुनरागतदारभारः। श्लाघितुम्‌ योग्याम्‌-श्छा्‌ 
¬-प्यतु +-टाप्‌ = एलाध्याम्‌ । अङ्गमेव यष्टिः ( रूपक० ) हृता अङ्गयछि। 
यस्याः, ताम्‌ ( बहु० ) = CRUSE ie प 

राजा -कुछ समय के बीत जाने पर पुनः पत्नी-भार को प्राप्त हुमा मैं 
अनुरूप गुणरूपवती अवन्तिराज की उस प्रशंसनीय कन्या को जिसकी अंगयष्टि 
लाबाणक ग्राम में अग्नि द्वारा जल गई, हिम से विनष्ट कमलिनी की भाँति याद 
करता है ॥ १॥ ४ 


विदुषक --आप जल्दी करें, जल्दी करें । 
८७८७. 
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८६ र स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा--किमर्थम्‌ ? 
विदूषकः--तत्तहोदी पदुमावही सीसवेदणाए दुबखाविदा | [ तत्रभवती 
पद्मावती शीषंवेदनया दुःखिता । ] 
राजा--केवमाह ? गी 
विदूषकः--पदमिणिभाए कहिदं | [ पद्मिनिकया कथितम्‌ । ] 
. राजा--भाः ! कष्टस्‌, ` 
रूपश्चिया समुदितां गुणतश्च घुक्तां 
लब्ध्वा प्रियाँ मम तु मन्द इवाद्य शोक: | 
पूर्ताभिघातसरुजोऽप्यनुभूतदुःखः 
पदझ्मावतीमपि तथेव समर्थयामि। २॥ 
अन्वय:--रूपश्रिया, समुदिताम्‌, गुणतश्च, युक्ताम्‌, प्रियाम्‌, लब्ध्वा, अद्य, 
मम, शोक), मन्द इव | पूर्वाभिधातसरुजः, अनुभूतदुःखः, अपि, पद्मावतीम्‌, 
अपि, तर्थव, समर्थयामि ॥ २॥ 
व्या०--रूपश्चिया = सौन्दयंवैभवेन । समुदिताम्‌ = संयुक्ताम्‌ । गुणतश्च = 
माधुर्यादिभिः गुणश्च । युक्ताम्‌ = सम्पन्नाम्‌ | प्रियाम्‌ = कान्ताम्‌, पद्मावतीमिति 
भावः । लळ्वा - प्राप्य । अद्य=इदानीम्‌। मम =मे। शोकः = विषादः 
वासवदत्ताविषयक इत्याशयः । मन्द इव = न्यून इव, अभुदिति शेष: । पूर्वाः 
भिघातसरुजः = प्राक्तनदेवप्रहारपीडितः । अनुभूतदुःखः = निविष्वेदनः अपि । 
पद्मावतीमपि =मगघराजतनयामपि । तथैव --तेन प्रकारेणेव । समर्थयामि = 
त्केयामि । यथा वासवदत्तोपरता तथैव पद्यावत्यपि विनाशं यास्यतीति 
राजा--किसलिए ? 
विदृषक--देवी पद्मावती शिर-ददं से पीडित हैं | 
राजा--किसने ऐसा कहा ? । 
विदूषक--पद्मिनिका ने कहा है । 
राजा--हाय, बहुत बुरा हुमा-- 
सौन्दर्य-सम्पत्ति से युक्त और गुणों से सम्पन्न प्रिया को पाकर वासवदत्ता 
की मृत्युरूपी चोट से पीड़ित मेरा शोक कुछ कम हुआ था किन्तु पुव के दुःखा- 
नुभव के कारण मैं पद्मावती को भी वैसी हो ( वासवदत्ता के समान मृत्यु कोः 
प्राप्त करने वाडी ) समझता हूँ ॥ २॥ 
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पञ्चमोऽङ्कः ८७ 


अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वतंते पद्मावती ? 

विदूषकः--समुद्दगिहके किल सेज्जा त्थिण्णा । [ समुद्रगृहके किल शय्या 
स्तीर्णा । ] 

राजा--तेन हि तस्य मार्गमादेशय । 

बिदूषकः-=एदु एदु भवं । [ एत्वेतु अवान्‌ । ] 

{ उभौ परिक्रामतः। ) 

विदृषक/--इदं समुद्दगिहकं । पविसदु वं । [ इदं उमुद्रगृहकम्‌ । प्रविशतु 
भवान्‌ । ] 

राजा--पुव॑ प्रविश । 

विदूषकः--भो ! तह । ( प्रविश्य ) अविहा ! चिठ्ठदु चिठुदु दाव भवं । 
[ भोः | तथा । अविहा ! तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ । ] 

राजा--किमर्थस्‌ ? 


|] 
र 


सम्भावयामि । उप्प्रक्षालङ्कारः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

टि०-- त्रि) त्वरा? घातोर्लोटि == त्वरताम्‌ । लभ्‌ ग-वत्वा = लब्ध्वा । 
पुवधासौ अभिवातः ( क० धा० ) = पूर्वामिबातः, रुजया सहितः सरुजः ( तुल्य- 
योगवहु० ), पूर्वाभिधातेन सरुजः { तृ० त० ) = पूर्वामिधातसरंजः। अनुभूतं 
दुःखं येन सः ( बहु० ) = अनुभूतदुःख: । आङ्‌--दिशू+-णिन्‌+-छोद्‌ सिप्‌ = 


आदेशय । ३८४ ५7 ` ॐ 9 9 स्य 


अच्छा, पद्मावती कहाँ है ? 
विदूषक--समुद्रगृह में उनकी सेज विछाई गई है । 
राजा--तो फिर उसका मागं बताओ । 
विदूषक - थाइये, आप आइये । | 
१ ( दोनों चलते हैं ) ु 
विदूषक--यह रहा समुद्रगृह । थाप प्रवेश करें | 
राजा--पहले तुम प्रवेश करो | ` पु 
ककी, जक बात है । (प्रवेश करके) ओह, ठहय्यि 0); ठहरिए। . 
राजा--कयों ? डू 
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छद स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विदूषकः--एसी खु दीपप्पभावसुइदरूवो वसुधातले परिवत्तमाणो 
भज्जं काओभरो । [ एष खलु दीपप्रभावसुचितरूपो वसुधातले परिवर्तमातः 
अयं काकोदरः | ] 
राजा--( प्रविश्यावलोकय सस्मितम्‌ ) अहो सपंव्यक्तिवैधेयस्य | 
„ ऋज्वायतां हि मुखतो रण लोलमाछां 
भ्रष्टां क्षितौ त्वमवगच्छसि मूं | सपंम्‌ । 
मन्दानिलेन निशि या परिवतंमाना 
किञ्चित्‌ करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ॥ ३ ॥ 


mmm 
दीपप्रभावसुचितरूप; = दीपकप्रकाशप्रकटितस्वरूपः । वसुधातले > पृथ्वी - 
तले । परिवत्तंमान = चेष्टमानः । काकोदरः = सपं; । ' कुण्डली गूढपाच्चक्षुःश्चवा 
काकोदरः फणी” इत्यमरः । सपंव्यक्तिः = भ्ुजङ्गप्रतीतिः। वैवेयस्य = मूढस्य । 
. अज्ञेमूढयथा जातमूखं वंषेयबालिशाः'? इत्यमरः । 
अन्वयः-हे मूर्ख ! त्वम्‌, ऋज्बायताम्‌, क्षितौ, भ्रषाम्‌ , मुखतोरणलोल- 
मालाम्‌, सपम्‌, अवगच्छसि, या, निशि, मन्दाऽनिलेन, किञ्चित्परिवत्तंमाना, 
भुजगस्य, विचेष्टितानि करोति ॥ ३ ॥ 
| व्या०--है मुखे = हे मूढ ! त्वम्‌= वसन्तकः । ऋज्वायताम = सरल- 
दोर्घाम्‌ । क्षितौ = पृथिव्याम्‌ । भ्रष्टाम्‌ = पतिताम्‌ । मुखतोरणलोलमालाम = 
प्रधानबहिद्वारचःल्रजम । '“तोरणो$स्नी बहिद्ारम्‌” इत्यमरः । सर्प॑भ = काको- 
दरम्‌ । अवगच्छसि = विजानासि । या = मुखतोरणलोलमाला । निशि = रात्रौ । 
मन्दाऽनिछेन = मन्थरपवनेन । किडिच्रत्परिवत्तं माना = ईषद्विवर्तमाना । - भ्रुज- 
. गस्य =सपस्य । विचेष्टितानि = विलुण्ठनादीनि । करोति = विदधाति । वायु- 
विदूषक--यह दीपक के प्रकाश से प्रकटितस्वरूप पृथ्दीतल ५र लोट-पोट 
होता हुआ सांप! . 
राजा--( प्रवेश करके देखकर मुस्कुराहट के साथ ) ओोह ! यह मूर्ख इसे 
सांप समझ रहा है । मुखं ! प्रवेशद्वार पर लटक्रती हुई सीधी, लम्बी एवं भूमि 
पर गिरी हुई माला को तू साँप समझ रहा है, जो रात में मन्द वायु के झोके से 
- उलट-पुलट होती हुई कुछ साँप की चेष्टाओं को कर रही है॥ ३ ॥ 
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पश्चमोड्डू: ८९, 


विदूषक:-- ( निरूप्य ) सुट्ठु भवं भणादि। ण हु अं काओभरो । 
( प्रविश्यावलोक्य ) तत्तहोदी पदुमावदी इह आअच्छिभ णिग्गदा भवे । 
[ सुष्ट भवान्‌ भणति । न खल्वयं काकोदरः । तत्रभवती पद्मावतीहागत्य निर्गता 
भवेतु । ] 2 
राजा--वयस्य ! अनागतया भवितव्यम्‌ । 
विदूषकः--कहं भवं जाणादि ? [ कथं भवान्‌ जानाति ? ] 
राजा--किमनत्र ज्ञेयस्‌ ? पश्य, 
शय्या नावनता तथास्तुतसमा न व्याकुळप्रच्छदा de 

न क्लिष्टं हि शिरोपधानममल शीर्षाभिघातोषघः | 


वशाद्‌ विलुण्ठिता रात्रौ भुजग इव मुखतोरणलोलमाला भासते इति भावः । 
श्रान्तापह्न्‌_तिरलङ्कारः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

टि०-दीपस्य प्रभावः ( ष० त० ) =दीपप्रभावः, सूचितं रूपं यस्य स 
सूचितरूपः ( बहु० ) दीपप्रभावेण सुचितरूपः ( तृ० त० ) = दीपप्रभावसूचित- 
रूपः । परि ¬-वृत्‌ + लट्‌ +-शानच्‌ = परिवर्शमानः। वि+ चा ; 
विघेयस्यायं वैधेयः “तस्येदम्‌”” इत्यणि आदिवृद्धौ -- वैधेय!, तस्य = वषेयस्य । 
ऋणजुश्चासौ आयता, ताम्‌ ( क० घा० ) > ऋज्वायताम्‌ । बिञ चेष्ट्‌ य क्त = 
विचेष्टितानि । 

निरूप्य = सम्यग्बिलोक्य । निर्गंता = निष्क्रान्ता । भनागतया - अनाया- 
तया । ज्ञेयम्‌ = ज्ञातव्यम्‌ । ; : 

अन्वयः~-हि, शय्या, अवनता, न, तथा, आस्तृतसमा, व्याकुलप्रच्छदा 
न । अमलम्‌ शिरोपधानम्‌, शीर्षाऽभिघातौषरधैः, क्लिष्टम्‌, न । रोगे, ष्टिः 


विदूषक--( देखकर ) आप ठीक कहते हैं । यह साँप नहीं है । ( प्रवेश 
कर, देखकर } प्रायः देवी पद्मावती यहाँ आकर चली गई हों । 

राजा- मित्र ! आई ही नहीं होंगी । 

विदूषक--आप कैसे जानते हैं ? 

राजा--इसमें जानना क्या ! देखो-- 

सज दबी नहीं है । जैसी बिछी थी देसी ही है । चादर में कहीं भी सिकुइन' 
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९० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितुः शोभा न काचित्‌ कृता १ 
प्राणी प्राप्य रुजा पुननं शयनं शीघं स्वयं मुञ्चति ॥ ४ ॥ 


विलोभनं, जनयितुम्‌, काचित्‌, शोभा, न, कृता । प्राणी, रुजा, शयनम्‌, प्राप्य, 
पुनः, शीघ्रम्‌, स्वयम्‌, न, मुञ्चति ॥ ४॥ 

व्या०--हि ८: यतः । शय्या = पद्मावत्याः कृते सज्जितं शयनीयम्‌ । अव- 
नता न=न ननम्रीभूता । तथा=यथापूर्वम्‌ । आस्तृतसमा = आास्तरेण युक्ता । 
व्याकुरुप्रच्छदा नःदेहपरिवत्तनेन सङ्कुचितनिचोला न। “निचोछः प्रच्छदपटः” 
इत्यमर; । अमलम्‌ = स्वच्छम्‌ । शिरोपधानम्‌ = उपबहणम्‌ । “शिरसू” शब्दो- 
यद्यप्यसुरप्रत्ययान्त एव भृशं प्रयुज्यते किन्तु “शिरोवाची शिरोऽदन्तो रजोवाची 
रजस्तथा” इति व्याख्यासुधोषत्या कप्रत्ययान्तस्यापि शिरशब्दस्यः क्वाचित्कः, 
प्रयोगोहृश्यतेऽत एव शिरोपघानमित्युक्तम्‌ । “उत्तमाङ्गं शिरः शीर्ष मूर्धाना मस्त- 
कोऽस्त्रियाम्‌?' इत्यमरः । “उपधानं तूपबहः'' इत्यमरः । शीर्षाभिघातौषधेः = 
शिरश्पीडापनयनक्षमेरोषधिविशेषेः । विलष्टं न=्मलीमसं न । रोगेङ्पीडायाम्‌ । 
दष्टिविलो भनम्‌ = नयनाकर्षणम्‌ । जनयितुम्‌ = उत्पादयितुम्‌ । काचित्‌ = काऽपि । 
शोभा कान्तिरचना, कक्षसज्जारूपेति भावः | न कृता=न निहिता । प्राणी =. 
जन; । रुजा = रोगेण हेतुभूतेन । शयनम्‌ = शय्याम्‌ । प्राप्य = लब्ध्वा । पुनः = 
भुयः । शीघ्रम्‌ = सस्वरम्‌ । स्वयम्‌ =स्वतः। न मुञ्चति=न जहाति । व्या- 
कुलतावशातु स्थानान्तरं गन्तुं न प्रवर्तते, चिरं शय्यामधिशयान एव तिष्ठतीत्या- 
शयः । अनुमानालङ्कार+ । शादू'लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

टि०--न आगता अनागता, तया ( नन_० ) = अनागतया । 

आस्तृता चाऽसौ समा ,( क० घा० )= भास्तृतसमा । व्याकुलः प्रच्छदो 
यस्याः सा ( बहु° ) = व्याकुलप्रच्छदा । अविद्यमौन मलं यस्य, तत्‌ ( नम, 
* बहु० ) = अमलम्‌ । “क्लिशु विवाधने” --क्त-- क्छिष्म्‌ । जन --णिच्‌ + तुमुन 
= जनयितुम्‌ । प्राणाः सन्त्यस्मिन्निति, प्राण 4: इनिः = प्राणी । 


नहीं है । तकिया शिरदर्द की औषधि से मेला नहीं है । रोगावस्था में आँखों को 
लुभाने के लिए'कोई सजावट भी नहीं की गई है । फिर रुग्ण ब्यक्ति शय्या पर 
जाकर स्वयं उसे शीघ्र नहीं. छोड़ पाता है ॥ ४॥ : 
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पश्चमोञ्ड्कु: es 


विदूषकः--तेण हि इमस्सि सब्याए मुहृत्तअं उवविसिअ तन्तहोदि 
पडिवालेदु भवं । [ तेन ह्यस्यां शय्यायां मुहृतंकमुपविश्य तत्रभवतीं प्रतिपाल- 
यतु भवान्‌ । ] र $ 

राजा--बाढस्‌ । ( उपविश्य ) वयस्य ! निद्रामा बाघते । कथ्यर्ता. 
काचित्‌ कथा । Me जा 

विदूषक:--अहं कहइस्सं । हो त्ति करेदु अत्तभवं । [बह कथयिष्यामि ४ 
होम्‌ इति करोत्वत्रभवान्‌ । ] 

राजा--वाढस्‌ । 

विदूषकः--अत्थि णअरी उज्जइणी णाम। तहि अहिअरमणीआणिः 
उदथह्वाणाणि वत्तन्ति किळ । [ अस्ति नगयुंज्जयिनी नाम । तत्राधिकरम- 
णीयान्युदबस्नानानि वतंन्ते किल । ] 

राजा--कथमुज्जयिनी नाम ? ह 

विदूषक:--जइ अणभिप्पेदा एसा कहा, अण्णं कहइस्सं । [ यद्यनमि- 
' प्रेतेषा कथा, अन्यां कथयिष्यामि । ] 


हाथ 


मुहत्तंकम्‌ = द्वादशक्षणात्मककालो मुहृत्तंः । प्रतिपालयतु --प्रतीक्षताम्‌ । 
बाधते=सादयति । होम्‌ = श्रवणसूचकमव्ययमिदम्‌ । अधिकरमणीयानि = 
अतिशयमनोहराणि । उदकस्तानानि = स्नानागाराणि, जलाशया इति आवः । 
“ अनभिप्रेता = अनीप्सिता । 


विदूषक--तो इस सेज पर क्षण-भर बैठकर आप उनकी प्रतीक्षा करें । 

राजा-ठीक है। (बैठकर) मित्र ! मुझे नींद सता रही है । कोई 
कहानी सुनाओ । 

विदूषक--मैं सुनाता हुँ । आप हुँ-हुँ करते जाइए । 

राजा-ठीक है। Ee 

विदूषक--उज्जयिनी नाम की एक नगरी है । वहाँ बहुत सुन्दर जळ 
'स्नानागार हैं । 

राजा--कया उज्जयिनी ? 

विदूषक--यदि यह कहानी आपको पसन्द नहीं तो दूसरी कहता है ॥. 
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२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
राजा--वयस्य ! न खलु नाभिप्रेतेषा कथा । किन्तु । 
स्मराम्यवन्त्याधिपतेः सुतायाः 
प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः। 
बाषपं प्रवृत्तं नयनान्तछम्नं 
स्नेहान्ममेवोरसि पातयन्त्याः ॥ ५॥ 
अपि च 
बहुशोऽप्युपदेशेषु यथा मामोक्षमाणया । 
हस्तेन स्रस्तकोणेन कृतमाकाशवादितम्‌ || ६॥ 


. टि०--सद्‌+णिन्‌+-लद्‌=सादयति। न अभिप्रोता ( नन, त० ) = 
अनभिप्र ता । 6 
- भन्वयः--प्रस्थानक्राले, स्वजनम्‌, स्मरन्त्याः, स्नेहात्‌, प्रवृत्तम्‌, नयनान्त- 
छग्नम्‌, बाष्पम्‌, मम, एव, उरसि, पातयन्त्याः, भवन्त्याधिपते; सुताया॥, 
स्मरामि ॥ ५॥ 
व्या०--प्रस्थानकालेः = प्रयाणसमये, उज्जयिनीतः कौशाम्बीं प्रतीति शेषः 
स्वजनम्‌ = आत्मीयजनम्‌ । स्मरन्त्याः= ष्यायन्त्याः । स्नेहात्‌ = प्र म्णः। 
प्रवृत्तम्‌ = उद्गतम्‌ । नयनान्तलग्नम्‌ = नेत्रप्रान्तावसक्तम्‌ । पातयन्त्याः= 
आुञ्चन्त्याः । अवन्त्याधिपतेः = अवन्तिराजस्य, प्रद्योतस्येति यावत्‌ । सुताया 
पुत्र्याः वासवदत्तायाः इति भावः। स्मराभि= चिन्तयामि । उपजाति 
वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
 अन्वयः-उपदेशषेषु, अपि, बहुश), माम्‌, ईक्षमाणया, यया, स्रस्तकोणेन, 
-हस्तेन, आकाशवादितम्‌, कृतम्‌ ॥ ६॥ 
 राजा--मित्र ! यह कहानी पसन्द न हो ऐसी बात नहीं । किन्तु-- 
लते समय आत्मीयजनों को स्मरण करती हुई अवन्तिराज की पुत्री 
वासवदत्ता की मुझे याद हो भाती है, जबकि वह नेत्रों के कोर में उमड़कर लटके 
हुए भाँसुओं को प्रम से मेरे ही वक्षःस्थल पर गिरा रही थी ॥ ५॥ 
और भी 
बीणा-वादन के शिक्षण में भी कई बार मुझे देखते हुए जिसने हाथ से 
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पञ्चमोऽद्धुः ९३ 


विदूषक:--भोदु, अण्णं कहृइस्सं | अत्थि णभरं बह्मदर्त णाम | ताह 
किल राजा कंपिल्लो णाम | [ भवतु, अन्यां कथयिष्यामि । अस्ति नगरं 
ब्रह्मदत्तं नाम | तत्र किल राजा काम्पिल्यो नाम । ] 

राजा--किमिति किमिति ? 

बिदूषकः--( पुनस्तदेव पठति । ) 

राजा--मखं ! राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यमित्यभिघीयतास्‌। ` 

'विदूषकः-- कि राभा बह्यादत्तो, णभरं कंपिल्लं ? [ कि राजा ब्रह्मदत्तः 


भावः । बहुशः= बहुबारम्‌ । माम्‌ = शिक्षकम्‌ । ईक्षमाणया = विलोकयन्त्या ।: 
यया = वासवदत्तया । स्स्तकोणेन = स्खलितवीणावादनसाधनविशेषेण । 'कोणोः 
वीणावादनम्‌” इत्यमरः । लोके त्वेष “मिजराब” इत्य भिधानेन प्रथितः। हस्तेनः 
करेण । आकाशवादितम्‌ = व्योमवादनम्‌, _ शुन्यस्थणवादनमिति तात्पयँमु ! 
कृतम्‌ = विहितम्‌ । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

टि०. नयनयोः अन्तौ, नयनान्तौ ( ष० त० ), तयोलंग्नं ( स० त० )= 
नयनान्तलग्नम्‌ । पातयतीति पातयन्ती, तस्याः पत्‌ = णिच्‌ +-लद्‌-शतृ +- 
ङस्‌ = पातयन्त्याः | “स्मरामि” इति क्रियापदप्रयोगे ““अधी गर्थेदयेशां कमणि’? 
इति सूत्रेण सुता शब्दात्‌ षष्ठी = सुंतायाः । बहुशब्दात्‌ “बह्रत्यार्थाच्छस्‌ कार” 
कादन्यतरस्याम्‌'' इति शसू = बहुशः इति । 

अन्याम्‌ = अपराम्‌, कथामित्याशयः । 


~ 


ह. 0 त. eT तती कहि क किक NIE 
“मिजराव' के गिर जाने पर. शुन्य में ही खाली हाथ चलाये उस वासवदत्ता को 
स्मरण करता हैँ ॥ ६॥ | 

विदृषक--अच्छा, दुसरी कथा कहता हुँ । ब्रह्मदत्त नामक नगर है । वहाः 
काम्पिल्य नाम का राजा है । 
राजा--कया, क्या.? | 
विदूषक--( फिर वही कहता है। ) 2 
राजा--मूर्ख ! राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य--ऐसा कहो ।- 
विदूषक कया राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ? 
८००. 
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ब्श्ड स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


-नगरं काम्पिल्यम्‌ ? ] 

राजा-एवमेतत्‌। | | 

विदूषकः--तेण हि मुहुत्तअं पडिवालेदु भवं, जाव ओोठ्ुगअं करिस्सं । 
"राजा ब्रह्मदत्तो, णअरं कपिल्लं | ( इति बहुशस्तदेव पठित्वा ) इर्दाणि 
सुणादु भवं । अयि ! सुत्तो अत्तभवं ? अदिसोदला इअं वेला | र अत्तणो 
यावारभं गह्िआ आभमिस्सं । ( निष्क्रान्तः ) [ तेन हि मुहूतक प्रतिपाल्यछु 
भवान्‌, यावदोष्ठगतं करिष्यामि । राजा ब्रह्मदत्तः, नगर काम्पिल्यम्‌ | इदानी 
खश्रुणोतु भवान्‌ । अथि | सुझतो$न्न भवान्‌ ? अतिशीतलेयं वेला । आत्मनः प्रावारक 
गृहीत्वागमिष्यामि । ] । 


- ( ततः प्रविशति वासवदत्ता आवन्तिकावेषेण, चेटी च । ) 
चेटी-एदु एदु अय्या | दिढं खु भट्टिदारिआ सीसवेदणाए दुक्‍्खा- 
विदा । [ एत्वेत्वार्या । दृढं खलु भतृंदारिका शीषंवेदनया दुःक्षिता । | 
वासवदत्ता--हद्धि, कहि सभणीभं रइदं पदुमावदीए । [हा धिक्‌ ! अत 
शयनीयं रचित पद्मावत्याः ? ] 


ओष्ठगतम्‌ = अधरगतम्‌ कण्ठस्थितमिति तात्पयंम्‌ । वेला = समय: । 

॥7 

'प्रावारकम्‌ = उत्तरासङ्गम्‌ । “द्वौ प्रावारोत्तरासङ्गौ समौ वृहत्तिका तथा 
इत्यमरः । एतु = आगच्छतु । अग्रतः = पुरत । 


Mme SoS sD aes WAY sbi Si 
राजा—हाँ, ऐसा ही है। 0 
'विदूषक--तो थोड़ी देर ठहरो, जब तक मैं इसे कण्ठस्थ कर लूँ । राजा, 
ब्रह्मदत्त और नगरः काम्पिल्य ( कई बार इसी को कहकर ) अब आप सुनें | 
अरे! आप तो सो गये | इस समय बहुत ठंडक पड़ रही है। मैं ओढ्ने की 
चादर लेकर आता हूँ । ( निकल जाता है। ) 
( अवन्तिका वेष में वासवदत्ता .एवं चेटी का प्रवेश ) 
चेटी-भार्या ! इधर आइए, इधर भाइए । राजकुमारी शिरददं से बहुत 
व्यीडित हैं । 


बासवदत्ता--हाय, कष्ट ! पद्मावती की सेज कहाँ बिछी है? 
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पच्चमोञ्डु; ९५ 


चेटी--समुद्दगिहके किल सेज्जा त्थिण्णा | [ समुद्रगृहके किल शय्या 
स्तीर्णा । ] - 
वासवदत्ता--तेण हि अग्गदो याहि । [ तेन ह्यग्रतो याहि। ] 
( उभे परिक्रामतः । ) 
चेटी--इदं समुद्दगिहकं । पविसदु अय्या । जाव अहं वि सोसाणुले- 
वणं तुवारेमि । ( निष्क्रान्ता । ) [ इदं समुद्रगृहुक्रम्‌ । प्रविशत्वार्या | यावदह- 
मपि शीर्षानुलेपनं त्वरयामि। ] 
वासवदत्ता--अहो ! अकरुणा खु इस्सरा मे । विरहपय्युस्सुभस्स 
अय्यउत्तस्य विस्समत्याणभूदा इअं वि णाम पदुमावदी अस्सत्या जादा । 
जाव पविसामि ( प्रविश्यावलोक्य ) अहो ! परिजणस्स पमादो । अस्सत्थ 
पदुमावदि केवलं दीवसहाअं करिअ परित्तजदि । इअं पदुमावदी मोसुत्ता 
जाव उवविसामि ! अहव अज्ञासणपरिग्गहेण अप्पो विभ सिणेहो पडि- 
भादि | ता इमस्सि सय्याए उवविसामि । ( उपविश्य ) कि णु हु एदाए 
सह उवविसन्तीए अज्ज पह्लादिदं विअ मे हिअअं | दिट्ठिआ अविच्छि- 
ण्णसुहणिस्सासा । णिव्वुत्तरोभाए होदव्वं ! महव एमदेससंविभाअदाए 
सभणीभस्स सूएदि मे आलिङ्गेहि त्ति। जाव सइस्सं ( शयनं नाटयति ) 
[ अहो ! अकरुणा: खल्वीश्वरा मे । विरहपर्युत्सुकस्यार्यपुत्रस्य विश्रमस्थानभूतेय- 
fee 33 2202: 0:24 Nd SR ESN EAN 


अकरुणा४-निष्ठुराः । विरहपयुंत्सुकस्य=्मद्वियोगोत्कण्ठितस्य। विश्रामस्थान- 
भुता = चित्तानुरञजनभाजनभूता । अस्वस्था = रुग्णा । प्रमादः = भनवधानता । 
“प्रमादो$नवघानता?? इत्यमरः | दीपसहायाम्‌ = प्रदीपसहचराम्‌ । अवसुक्षा = 


चेटी-समुद्रगृह में सेज बिछी है । 
वासवदत्ता--तो भागे चलो । 
( दोनों चलती हूँ । ) 

चेटी-यह रहा सेमुद्रगृह । आप प्रवेश करें । तब तक मैं भी शिर-दद का 
लेप जल्दी से तैयार कर लेती हूँ । (चली जाती है । ) 

वासवदत्ता--हाय ! देवता मेरे प्रति निष्ठुर हो रहे हैं मेरे वियोग-से 
विकल आर्यपुत्र के मनोविनोद का एकमात्र साधन पद्मावती भी रुग्ण हो गई । 
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९६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


मपि नाम पद्मावत्यस्वस्था जाता । यावत्‌ प्रविशामि । अहो ! परिजनस्य प्रमादः ॥ 
अस्वस्थां पद्मावतीं केवलदीपसहायां कृत्वा परित्यजति । इयं पद्मावत्यवसुप्ता । 
यावदुपविशामि । अथवान्यासनपरिग्रहेणा$ल्प इव स्नेहः प्रतिभाति। तदस्या 
शय्यायामुपविशामि । कि नु खल्वेतया सहोपविशन्त्या अद्य प्रह्नादितमिव में 
हृदयम्‌ । दिष्टयाऽविच्छिन्नसुखनिःश्वासा । निवृत्तरोगया भवितव्यम्‌ । अथवकदेश- 
संविभागतया शयनीयस्य सूचयति मामालिङ्गेति । यावच्छयिष्ये । 


ren 


शयाना । अन्यासनपरिग्रहेण = भिन्नासनाङ्गीकारेण। प्रतिभाति = प्रतीयते । 
प्रह्लादितमिव = आनन्दितमिव । दिष्ट्या = सौभाग्येन । अविच्छिन्नसुखनिः-- 
श्वासा = निरन्तरसुखश्वासा । निवृत्तरोगया = रोगरहितया । एकदेशसंविभा- 
गतया = एकभागविभागतया । भालिङ्ग्य = आश्लिष्य । नाटयति=अभिनर्यात । 

टि०--अभि + धा +-कमंणि लोट्‌ = भभिधीयताम्‌ । स्वप्‌ + क्त = सुप्त: । 
स्तृ -क्त+-टाप्‌ = स्तीर्णा । त्वरा य-णिच्‌+-लट्‌ञ-भिपू =त्वरयाम। ईशत 
इति, “ईश ऐश्वर्य” धातोः 'स्थेशभासपिसकसोवरच्‌? इत्यनेन वरच्‌ = ईश्वर; । 
अविद्यमाना करुणा येषांते ( नञ. बहु० ) = अकरुणा; ¦ विरहेण पयुंत्युकः, 
तस्थ ( तृ० त० ) = विरहपयुत्सुकस्य । प्र+मद्‌4-र्घन = प्रमादः। दीपः 
सहायो यस्याः, सा, ताम्‌ ( बहु ) दीपसहायाम्‌ । अविच्छिन्नः सुखः निःएवासो 
यस्याः सा ( बहु०) अविच्छिन्नसुखनिःश्वासा | निवृत्तो रोगो यस्याः सा 
निवृत्तरोगा, तया ( बहु० ) = निवृत्तरोगया । 


अच्छा, मैं भीतर चलू । ( भीतर जाकर और देखकर ) ओह, सेवकों की 
लापरवाही ! जो कि पद्मावती को दीपक के सहारे अकेली छोड़कर चले गये । 
पद्मावती सोई है । तो मैं भी बैठती हूँ । अथवा यदि मैं दूसरे आसन पर बैठी 
तो यही समभा जायगा कि पद्मावती के प्रति मेरा प्रेम कम है | धत) इसी 
शय्या पर बैठ जाऊं । ( बैठकर ) क्यों आज इसके साथ बैठते हुए मेरा हृदय 
प्रसन्न सा हो रहा है ? सौभाग्य से यह सुखपुवक साँप ले रही है। लगता है 
यह नोरोग हो गई है । अथवा सेज पर एक ओर सोने से मानों मुझे कह रही है 
कि मुझे आलिङ्गन कर । अच्छा, में सो जाऊं । (सोने का अभिनय करती है |) 
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पश्वचोऽङ्भुः ९७ 


राजा--( स्वप्नायते ) हा वासवदत्ते ! 
वासवदत्ता--( सहसोत्थाय ) हूं ! अय्यउत्तो, ण हु पढुमावदी ? कि 
णु खु दिट्ठह्यि ? महन्तो खु अय्यजोभन्धराअणस्स पडिण्णाहारो मम 
दंसणेण णिप्फलो संवुत्तो | [ हम्‌ ! आर्यपुत्रः, न खलु पद्मावती ? किन्न खलु 
दृष्टास्मि ? महान्‌ छल्वार्ययौगन्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो मम दशनेन निष्फल; 
संवृत्तः । | 
राजा-हा ! अवन्ति राजपुत्रि ! 
वासवदत्ता--दिट्ठिभा सिविणाअदि खु अय्यउत्तो । ण एत्य कोच्चि 
जणो । जाव मुहुतअं चिटिठअ दिट्ठ हिअभं च तोसेमि। [ दिश्या 
स्वप्नायते खल्वार्यपुत्र । नात्र कश्चिज्जन; । यावन्मुहुतंकं स्थित्वा दृष्टि हृदयं च 
तोषयामि । ] 
राजा- हा ! प्रिये ! हा ! प्रियशिष्ये ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ | 
स्वप्नायते = स्वप्नं पश्यतीति भावः। सहसा = भकस्मातु । निष्फला = 
व्यथः संवृत्तः = सञजातः । 
टि०--स्वप्न--क्यडू--ते = स्वप्नायते । निर्गतं फलं यस्मात्सः ( बहु० ) 
निष्फल; 
प्रतिवचनम्‌ = प्रत्युत्तरम्‌ । आलपामि = वार्तालापं करोमि । कुपिता = 


क्रद्धा । 


राजा --( स्वप्न में ) वासवदत्ता ! 
वासवदत्ता--( सहसा उठकर ) हैं ! ये तो आर्यपुत्र हैं, पद्मावती नहीं । 


क्या देख री गई हुँ? आये यौगन्धरायण का महान्‌ प्रतिज्ञा-बोक मेरे देखे 
जाने से व्यर्थं चला गया । 


राजा--हाय | अवन्तिराजकुमारी ! 
वासवदत्ता--सौभाग्य से आर्यपुत्र स्वप्न में बोल रहे हैं। यहाँ कोई 
मनुष्य नहीं । थोड़ी देर रुककर दृष्टि और हृदय को प्रसन्न कर लु । 


राजा--हा प्रिये, | हा प्रियशिष्ये | मझे उत्तर दो 
७ स्वo 
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अन 5. स्वप्नवासदत्तम्‌ 


बासदवत्ता--आलवामि भद्र ! आलवामि। [ आलपामि भर्तः ! 
भालपामि । ] 
राजा--कि कुपितासि ? 
वासवदत्ता--ग हि ण हि, दुक्खिर्दाह्म । [ नहि नहि, दुशखितास्मि । ] 
 राजा-यद्यकुपिता, किमर्थं नालङ्कुतासि ? 
वासवदत्ता -इदो वरं कि? [ इतः परं किम्‌ ? ] 
) राजा--कि विरचिकां स्मरसि ? 
वासवदत्ता--( सरोषम्‌ ) भा अवेहि, इहावि विरचिआ ? [ आ अपेहि 
[पि चिर्िका ? ] 
राजा--तेन हि विरचिकाथ भवतीं प्रसादयामि | (हस्तौ प्रसारयति ।) 
बासवदत्ता--चिरं ठिर्दाह्य । को वि मं पेक्खे। ता गमिस्सं । अहव 
संय्यासपलम्बिअं भय्यउत्तस्य हत्थं सभणीए आारोविम गमिस्सं | ( तथा 
कृत्वा निष्क्रान्ता । ) [चिरं स्थितास्मि। कोऽपि मां पश्येत्‌ । तद्‌ गमिष्यामि । 
अथवा शय्याप्रलम्बितमार्यपुत्रस्य हस्तं शयनीय नारोप्य गमिष्यामि । ] 


विरचिकाम्‌ = एतन्नाम्नी दासीम्‌ । आ = कोपद्योतकमव्ययमिदमु । 
अपेहि = भपगच्छ । प्रसादयामि = भा द्रादयामि । चिरम्‌ = बहुक्रालपर्यन्तम्‌ । 


णय्याप्रळम्बितम्‌ = शयनस्रः सितम्‌ नीचे: लम्बमानमिति भावः | आरोप्य = 
ल्यापयित्वा । 


es = 


वासवदत्ता--उत्तर देती हूँ स्वामिन्‌ ! उत्तर देती हुँ । 

राजा--बया तुम रुष्ट हो ? . 

वासवदत्ता--नहीं, नहीं । मैं दुःखी हूँ । 

राजा--यदि रुष्ट नहीं हो तो फिर तुमने अपने गहने क्यों नही पढ्ने हैं ? 
वासवदत्ता--और क्या ? 

राजा--क्रया तुम विरत्रिका को याद कर रही हो ? 

वासवदःत्ता- ( रोषपूवंक ) हटो, क्या यहाँ भी विरचिको ? 

राजा--तो विरचिका के लिये मैं तुझे नाता हूँ । ( हाथ फैलाता है । ) 
वासवदत्ता--मैं देर तक रुक गई । कोई भी मुझे देख सकता है। इसलिए 
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पर्‍चमो$5डूः! ९९ 


राजा-- ( सहसोत्थाय ) वासवदत्त ! तिष्ठ तिष्ठ । हा ! धिक्‌ । 
निष्क्रामन्‌ सम्भ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः। 
ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथ: ॥ ७॥ 
( प्रविश्य ) 
विदूषकः--भइ ! पडिबुद्धो अत्तभवं | [ मयि ! प्रतिबुद्धोऽत्रभवान्‌ । ] 
राजा-- वयस्य ! प्रियमावेदये, धरते खलु वासवदत्ता | 


टि०--तुषु +-णिच्‌ ॐ लुट्‌ --मिपू = तोषयामि | प्रिया चाऽसौ शिष्या (क० 
धा०) तत्सम्बुद्धों = प्रियशिष्ये । आङ्‌--लप्‌+मिप्‌ञ-भआालपामि। अप +इण्‌-+- 
लोट -- सिप्‌ 5 अपेहि । प्र+ सृ +णिच्‌ +-लट्‌ = प्रसारयति । 

अन्वय:--सम्श्रमेण, निष्क्रामन्‌, अहम्‌, द्वारपक्षेण, ताडितः, ततः, भयम्‌, 
मनोरथः, भूतारऽर्थः ( वा ) इति, व्यक्तम्‌, न जानामि ॥ ७ ॥ 

व्या०— सम्भ्रमेण = त्वरया | निष्क्रामन्‌ = निर्मच्छन्‌ । अहम्‌ = उदयनः 
द्वारपक्षेण = द्वारस्यकतरकपादेन । ताडितः= प्रतिहतः, अस्मीति शेषः । ततः 
तस्मात्‌ कारणात्‌ । अथम्‌ = वासवदत्तासंस्पशः । भूतार्थः = यथार्थः। ( अथवा ) 
मनोरथः = मनोऽभिलाषः, काल्पनिक इति भावः । तत्‌, व्यक्तम्‌ = स्फुटम्‌ । न 
जानाभि = नावगच्छामि । अनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

भ्रतिबुद्धः = जागरितः। प्रियमु=अभीष्टम्‌ । आवेदये = विज्ञापयामि । 
धरते = भवतिष्ठते । उपरता = मृता । 


अब चलती हूँ । अथवा सेज से लटकते हुए आयंपुत्र के हाथ को सेज पर रखकर 
चलू । ( वेसा करके चली जाती है। ) 
राजा--( सहसा उठकर ) वासवदत्ता ! ठहुरो ! ठहरो ! हा ! धिक्कार * 
है। मैं सहसा निकलता हुआ द्वार के किनारे से टकरा गया। मैं स्पष्ट नहीं 
जानता कि यह घटना वास्तविक है या केवल मेरी मनोऽमिलाषा है ॥ ७॥ . 
( प्रवेश करके ) 
विदूषक--अरे”! आप तो जाग गये हैं। 
राजा--मित्र | मैं तुम्हें एक प्रिय बात कहता हूँ । वासवदत्ता निश्चय ही 
जीवित है । 
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१०० ` स्वप्नवासदत्तम्‌ 


बिद्षका--अविहा ! वासवदत्ता ? कहि वासवदत्ता ! चिरा खु 
उवरदा वासवदत्ता । [ अविहा ! वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌, 
खलूपरता वासवदत्ता । ] 
राजा--वयस्य ! मा मेवम्‌, 
शय्यायामवसुप्तं मां बोधयित्वा सखे ! गता ! 
दग्धेति बवता पूर्वं वञ्चितोऽस्मि रुमण्वता ॥ ८॥ | 
विदृषक/--अविहा ! असम्भावणीअं एदं ण। आ उदभह्लाणस ड्ित्त- 
णेण तत्तहोदि चिन्तअन्तेण सा सिविणे दिट्ठा भवे | [ अविहा ! असम्मा- 
वनीयमेतन्न । आ! उदकस्तानसङ्धीतनेन तत्रभवतीं चिन्तयता सा स्वप्ने दृष्टा. 
भवेत्‌ । ] र न 


टि०--भूतश्‍्चांसौ अथ। ( क० धा० ) = भूताथेः । प्रति $ बुधू त क्त = 
प्रतिबुद्ध । उप + रुम्‌ त क्तञ-टापू = उपरता । 

अन्वय)- हे सखे ! ( वासवदत्ता ) शय्यायाम्‌, अवसुप्तम्‌, माम्‌, बोध~ 
यित्वा, गता । “दग्धा” इति, ब्र बता, रुमण्वता, पूर्वम्‌, वङिचितः, अस्मि ॥८॥ 

व्या०- हे सघे=हे मित्र! ( वासवदत्ता ) शय्यायाम्‌ = शयनीये ॥ 
अवसुप्तम्‌ = निद्रितमु । मामु = उदयनम्‌ । बोधयित्वा = जागरयित्वा । गता = 
कक्षाद्‌ बहिगंता। दग्धा = अग्निज्वलिता । इति = एवमु । ब्रूवता = वदता । 
रुमण्वता = एतन्तामकेन सचिवेन । पूर्वम्‌ = प्रथमम्‌ । वञ्चितः = विप्रलब्धः । 
अस्मि = अभूवम्‌ । अहमिति शेषः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

अविहा = खेदाभिव्यञ्जकमव्ययमिदम्‌ । असम्भावनीयमु = असम्भवम्‌ । 
उदकस्नानसंकीत्तंतेन = जलावगाहचर्चाकरणेन । चिन्तयता = स्मरता । 


SUI DY ह क SR WE क नज 
विदूषक--हा ! वासवदत्ता ! कहाँ वासवदत्ता ! वह तो बहुत पहले ही ! 
मर चुकी है । 7 
राजा--मित्र ! ऐसा मत कहो । 
मित्र | सेज पर सोये मुझे जगाकर वह चली गई । पहले “वासवदत्ता जल 
मरी” यह कहकर रुण्मवान्‌ ने मुझे प्रतारित किया है ॥॥ ८ ॥ 
विदूषक--हा ! यह असम्भव है । ओफ ! मैंने जल-स्नानागार की चर्चा 
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पञ्चमोडडू॥। १०१ 


राजा--एवस्‌, मया स्वप्नो दृष्ट: ? | 
यदि तावदयं स्वप्नो घन्यमप्रतिबोधनम्‌ । 
अथायं विभ्रमो वा स्यात्‌, विश्रमों ह्यस्तु मे चिरम्‌ ॥ & ॥ 
विदषकः--क्षो ! वअस्स ! एदर्स्सि णगरे, अवन्तिसुन्दरी णाम 
जबिखणी पडिवसदि | सा तुए दिट्ठा भवे । [भो ! वयस्य ! एतस्मिन्‌ 
' नगरेश्वन्तिसुन्दरी नाम यक्षी प्रतिवसति । सा त्वया हश भवेत्‌ । ] 
राजा--न SAN Sse: अमल 


अन्वयः तावत्‌, अयम्‌, स्वप्नः, यदि, अप्रतिबोधनम्‌, धन्यम्‌ । अथवा, 
अयम्‌, विञ्नमः, स्यात्‌, चिरम्‌, मे, विश्रमः, अस्तु, हि॥९॥ ७३३ 
` व्या०--तावदयम्‌ = वासवदत्तासङ्भमः। स्वप्नो यदि = स्वप्नावस्यः 
एबासीतु यदि । ताहि, अप्रतिबोधनम्‌ = अजागर:, एवं। घन्यम्‌ =वरम्‌ | 
अथवा = पक्षान्तरे । अयम्‌ = वासवदत्तादशंनव्यापार: । विश्रमः = रान्ति । 
स्यात्‌ = भवेत्‌ । तहि, चिरम्‌ = बहुकाछपर्यन्तम्‌ । में= मम । विभ्रम! = उन्माद 
एव । अस्तु हिं-- भवतु । स्वप्नाद्‌ भ्रान्तेर्वा वासवदत्तासङ्गमो भवेत्तहिं घन्योण्ह 
भवेयमितिभावः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ [ डक कम 

टि०--अव-|-स्वप्‌ + क्त = अवसुप्तम्‌ । बुधञ-णिच्‌ ¬+ क्स्वा=वोधयित्वा। 
दह+-क्त+टाप=दग्धा। सम्भावयितु योग्यमु-सम्भावनीयम्‌-समु तै पुर्न 
णिच्‌ +-अनीयर्‌, न सम्भावनीयम्‌ ( नञ्‌, त° )= असम्भावनीयम्‌ । न प्रति- 
बोधनम्‌ ( नन.० ) = अप्रतिबोधनम्‌ । | 


Lat SMI >> 


की थी उसीसे वासवदत्ता की याद करते-करते आपने उसे स्वप्न में देखा होगा । 
राजा--अच्छा ! क्या मैंने स्वप्न देखा ? 
यदि बह स्वप्न था तोन जागना ही भला था । यदि मेरा यह भरम था तो 
चिरकाल तक मेरा यह भ्रम बना ही रहे ॥ ९॥ ८ 
विदूषक--प्रित्र | इस नगर में अवन्तिसुन्दरी नाम की एक यक्षिणी रहती 
है । उसे ही प्रायः आपने देखा होगा । 0040 


FR 


ce TST नहीं । ; REL: ख 
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४११ 


a 


१०२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन नेत्रविध्रोषिताञ्जनस्‌। 
चारित्रमपि रक्षन्त्या हृष्टं दोर्घालकं मुखम्‌ ।। १०॥ 


अपि चं वयस्य ! पद्य पश्य, 
योऽयं सन्त्रस्तया देव्या तया बाहुनिपीडितः। 
स्वप्नेऽप्युत्पन्नसंस्पर्शों रोमहषं न मुञ्चति। ११।' 


अन्वय!--स्वप्नस्य, भन्ते, विबुद्धेन, ( मया ) चारित्रम्‌, अपि, रक्षन्त्याः, 
( वासवदत्तायाः ) नेत्रविप्रोषिताऽञ्जनम्‌, दीर्घालकम्‌, मुखम्‌, दृष्टम्‌ ॥ १० ॥ 

व्या०- स्वप्नस्य =निद्रायाः। अन्ते = अवसाने । विबुद्धेन = जागरितेन, 
मयोदयनेनेति शेषः । 'चारित्रस्‌ अपि = सद्वृत्तमपि। रक्षन्त्याः = पालयन्त्याः+ 
वासवदत्तायाः इति शेषः । - नेत्रविप्रोषिताऽञ्जनस्‌ = नयनदूरीकृतकज्जलस्‌ । 
दीर्घालकस्‌ = लम्बमानकेशम्‌ । मुखस्‌ =वदनसू । ह्म्‌ = अवलोकितम्‌ । 
अनुष्टुब्‌ वृत्तस्‌ ॥ १० ॥ 

भष्वयः-- संत्रस्तया, तया, देव्या, यः, अयस्‌, बाहुः, निपीडितः । स्वप्नेऽपि, 
उत्पन्नस्व॑स्पशं१, रोमहषंस्‌, न मुञ्चति ॥ ११॥ 

व्या०—सन्त्रस्तपा =भीतया.। तया देव्या = वासवदत्तया । योऽयं बाहुः 
=य एष भुजः, मदीय इति शेषः। निपीडितः = हढं स्वहस्तेन गृहीतः । शय- 
नीये आरोपित इति भावः । तस्मात्कारणात्‌, स्वप्नेऽपि = निद्रायामपि । 'स्यात्नि- 
द्रांशयनं स्याप; स्वप्नः संवेश इत्यपि’ इत्यमरः । उत्पन्नसंस्पर्शः = सञ्जाततद्ध- 
स्तस्पर्श, सन्नपि। रोमहषंमु = रोमाञ्चस्‌, सास्विकभावमिति भावः। न 
मुञ्चति = न त्यजति। वासवदत्ताकरस्पर्शनेदानीमपि रोमाञ्चः सञ्जायते इति 
भावः । अनुष्ट्ब्‌ वृत्तस ॥ ११॥ 


स्वप्न के बाद जब मैं जाग गया तब मैंने स्त्री-चरित्र की रक्षा करने वाली 
वासवदरा का मुंह देखा, जो छम्बे-छम्बे बालों से ढंका था और जहाँ नेत्रों में 
काजल नहीं था ॥ १०॥ 

ओर भी--मित्र | देखो, देखो । 

भयभीत होकर उसने जो मेरा हाथ पकड़ा, वह निद्रा में सी स्पशं होने ठे. 
अभी तक रोमाञ्चित ही है ॥ ११॥। 
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पञ्चमोऽङ्कः १०३ 

विदूषक:--मा दाणि भवं अणत्थं चिन्तिअ । एदु एदु भवं । चउस्सा- 
लंपविसामो । [ मेदानीं भवानन्थे चिन्तयित्वा । एत्वेतु भवान्‌ । चतुःशालं 
प्रविशामः। ] 


( प्रनिश्य ) 


कान कीयः--जयत्वार्यपुत्रः । अस्माकं महाराजो दशको भवन्तमाह 
एष खलू भवतोऽमात्यो रुमण्वान्‌ महता बलसमुदायेनोपयातः खल्वारु- 


णिमभिघातयितुम्‌ । तथा हस्त्यश्वरथपदातीनि मामकानि विजयाङ्गानि। 
सन्नद्धानि । तदुत्तिष्ठतु भवान्‌ । 


टि०--चरित्रमेव _ चारित्रम्‌. चरित्र त स्वार्थे अणू । विभ्रोषितमञ्जनं 
यस्मिंस्तत्‌ ( बहु० ) = विप्रोषिताञजनस्‌, नेत्रयोविप्रोषिताञजनस्‌ ( स० तं० ) 
स्तैत्रविप्रोषिताञ्जनस्‌ । सस्‌ +-त्रस +क्त+ठापू + टा = संत्रस्तया । उत्पन्नः 
संस्पर्शो यस्य, सः ( बहु० ) = उत्पन्नशस्पशं; । रोम्णां हर्ष, तस्‌ ( ष० त° ) 
= रोमहषंस्‌ । | 

अनथंस्‌ = असंगतस्‌ विषयस्‌ । मारखिन्नो नेव भवत्विति भावः । चतुश्शा- 
छस्‌ = सञ्जवनस्‌ । “सञ्जवनं त्विदस्‌ । चतुश्शालम्‌” इत्यमरः । शालाचठुर" 
योपेतगृहविशेषम्‌ । बलसमुदायेन = सैन्यसमूहेन । अभिघातयितुम्‌ = व्यापाद- 
यितुम्‌ । सन्नद्धानि = तत्पराणि, सन्तीति शेषः । 


विदूषक--अब आप व्यर्थ की बातें मत सोचिए । इधर आइए, इधन 
आइए चौशाला में चलें । 


( प्रवेश करके ) ˆ 


कञ्चुकी--महाराज की जय हो । हमारे महाराज दर्शक ने भाप से कहा 
है कि आपका मंत्री रुमण्वान्‌ आरुणि के विनाश के लिए भारी संन्य-समूह 
केकर आया है और मेरी भी विजय-पेना हाथी, घोड़े, रथ भोर पैदल शस्त्रास्त्र 
से सज्जित है। तो अब आप उठ खड़े हों । | 
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१०४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


अपि च-- 
भिन्नास्ते रिपवो भवद्गुणरताः पीराः समाश्वासिता 
ष्णी यापि भवतप्रयाणसमये तस्या विधानं कृतम्‌ । 
यद्यत्‌ साध्यमरिप्रमाथजननं तत्तन्मयानुष्ठितं 
तीर्णा चापि बलेनंदी त्रिपथगा, वत्साश्च हस्ते तव ॥१२॥ 


अन्वयः--( हे राजन्‌ ) ते, रिपवा, भिन्नाः । भवद्गुणरताः, पौराः, 


समाश्वासिता+ । या, पार्ष्णी, तस्याः, अपि, भवटप्रयाणसमये, विधानम्‌, कृतस्‌ । 
असिप्रमाथजननस्‌, यत्‌, यत्‌, साध्यम्‌, तत्तत्‌, मया, अनुष्ठितस्‌ । वलं), त्रिपथगा, 
नदी, अपि, तीर्णा च । वत्साश्च, तव, हस्ते ( सन्ति ) ॥ १२।। 


. ब्या०--( हे राजन = हे भूपते ) ते = तव । रिपवः = शत्रच; । भिन्नाः , 


= गुढोपार्यः भेदं प्रापिताः । भवद्गुणरताः = भवददयादाक्षिण्या दिगुणानुरक्ताः । 
पोरा; = नागरिका । समाशवासिताः = “अचिरादेव विजयश्चीयुक्तो वत्सराजो 
भवनः पालयिष्यति” इत्याश्वासनं प्रापिताः । था पार्णी = सैन्यपृष्ठस्‌ । 'पाष्णिः 


स्रीपुंसयो। पादमूले स्याद्‌ ध्वजिनी करौ” इति रन्तिदेवः । तस्या अपि, भवत्प्र- ` 


याणसमये = संग्रामबिजयाय भवतप्रस्थानकाले । विधानं कृतम्‌=तद्रचनं विहितस्‌ । 
अरिप्रमाथजननस्‌ = रिपुनाशोत्पादकस्‌ | यत्‌ यत्‌ साध्यम्‌ = करणीयम्‌ । 
तत्तन्मया = दशंकेन । अनुष्ठितम्‌ = सम्पादितम्‌ । बले॥ = सैन्यैः । त्रिपथगा = 
त्रिमागंगामिनो, गङ्गेति भावः। स्वगंमच्यंपातालमागः गङ्गा गच्छतीति 
प्रसिद्धम्‌ । नदी मपि=सरिदपि। तीर्णा=तरणविषयीकृता । वत्साश्च = 
वत्सदेशा: । तव = भवतः । हस्ते = करे, एवेति ज्ञायतामिति शेषः । शादू ल- 
विक्रीडितवृत्तम्‌ ॥ १२॥ ’ 


टि० चतस्तः अन्योन्यामिपुखाः शालाः यस्मिस्ततु (बहु०} = चतुःशालम्‌ । 


और भी--भापके शत्रुओंमें भेद कर दिया गया है ! आपके गुणोंपर अनुरक्त 
नागरिकों को भी आश्वस्त कर दिया गया है । आपकी युद्ध याचा के समय पृष्ठ 
रक्षिणी सेना की भी व्यवस्था कर दी गई है। शत्रुनाश के लिए जिन-जिन 
वस्तुओं की आवश्यकता थी उन्हें जुटा लिया गया है। सेना गंगा को भी पार 
कर चुकी है । अब वत्सराज्य आपके हाथ में हो हँ ॥ १२॥ 
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पश्वमोऽङ्कुः १०५ 


4 


राजा--( उत्याय ) बाढम्‌ । अयमिदानीम्‌, 


उपेत्य नागेन्द्रतुरज्भतीर्ण तमार्णण दारुणकर्मंदक्षम्‌ । 
विकीणबाणोग्रतरङ्गभङ्गे महाणंवाभे युधि नाशयामि ॥ १३ ॥ 


rr -— een 
अमा ( सह )-समीपे वा भवः, “अमा? शब्दात्‌ “अव्ययाच्यप्‌'' आह “अमे 
हक्वत्रसित्रेम्य एव” इति वातिकवेलेन च त्यप्‌ प्रत्यय = अमात्य; । अ भ त 
णिच्‌ +तुमुन्‌ = अभिधातयितुस्‌ । हस्तिनश्च, अश्वाश्च रथाश्चेति ` विग्रहे 
“हुन प्राणितूर्यसेनाङ्गानास्‌'” इत्यनेन सेनाङ्गत्वात्‌ . समाहारदन्दर। = 
रथस्‌, हस्त्यश्चरययुक्ताः पदातयो येषु, तानि ( बहु० ) = हस्त्यम््रस्थपदातीति । 
पुरि भवाः, “पुर” शब्दात्‌ “तत्र भव!” इत्यणि = पौरा। । बरीणां प्रमाथः ( ब 
त० ), जनयतीति जननभू--“'जनी प्रादुर्भावे” ` धातो। “कृत्यल्युठो बहुलस्‌ 
इत्यनेन ल्युटि-भरिप्रमाथस्य जननस्‌ ( ष० ०) = झरिप्रमाथजननस्‌ | 
त्रयाणां पां समाहारः = त्रिपथस्‌, त्रिपथेन गच्छतीति ( उपपद स० )= 
त्रिपथगा । हि 
अन्वया---नागेद्रतुरङ्गतीर्ण, विकीणंबाणोग्रतरङ्गमङ्ञें, महायवाभे, युत्रि, 
उपेत्य, दारुणकमंदक्षम्‌ , तम्‌, आरणम्‌, नाशयामि- ॥ १३ ॥ ल 
वया०--नागेन्द्रतुरङ्गतीणे = करिशेष्ठाश्वतरणा55घारे । बाणोग्र- 
तरङ्गभङ्गे = प्रक्षिप्शरभयानकोमिखण्डयुक्ते । महाणंवाभे = महासमुदरसहशे । 
युधि = संग्रामे | उपेत्य = सम्प्राप्य । दारुणकमंदक्षम्‌ = क्रकार्यनिपुणस्‌ । 
तम्‌ = पू्वोक्तस्‌ । आरुणिम्‌ = तन्नामकम्‌ शत्रुम्‌ । नाशयामि = व्यापादयामि । 
झङ्पकोपमयोः संसृष्टिः । उपेन्द्रवज्त्रावृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
टि०--नागानामिन्द्रा: ( प० त० ) नागेन्द्रा।, नागेन्द्राय तुरज्ञाच नागेन्द्र- 
तुरङ्गम्‌ । सेनाङ्गत्वात्समाहारदन्द्: । नागेन्द्रतुरुज्ञेण तीणंः, तस्मिन (२० ) 
--नागेद्तुरङ्गतीर्ण । विकीर्णाश्व ते बाणाः ( क० घा० ) = विकीर्णबाणार? 
उग्राश्च तरङ्गाः ( क० घा० ) उग्रतयङ्गाः, विकीणंबाणा एवोग्रतरङ्गाः ( रूप- 
क० ), तैः भङ्ग। यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ ( व्यधिकरण बहु ) = विकीणंबाणोग्रतस्ङ्ग- 
राजा--( उठकर ) ठीक है । यह मैं अब, 


- श्रेष्ठ हाथियों और घोड़ों का सञ्चार है जिसमें ऐसे, तथा बाणरूप भयङ्कर 
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१०६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
॥ इति पञ्चमोष्डु ॥ 


भजे । महांद्यासो अणंवः (क० घा०) तस्येव आभा यस्य, तस्मिन्‌ (व्य० बहु०) 
= महाणंवाभे । दारुणं च तत्कम॑ ( क० घा० ) तस्मिन्‌ दक्षः, तमु ( स० त० ) 
= दारुणकमदक्षम्‌ । नश्‌ णिच्‌ लट्‌, मिप = नाशयामि । 


इति पश्चमोऽङ्क। 
नक 
प्म्पाप्प्प्प्प्म्मिप्या 754 का... 


तरङ्गों से भययुक्त महान्‌ समुद्र के समान रण में जाकर, क्रर कर्म में निपुण उस 
आरुणि नामक शत्रु को नष्ट करता हुँ ॥ १३॥ . 


( सब. निकल ज्ञाते हँ। ) 
नः्वम अङ्कु समाप्त 


0 Ei 
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खथ षषठोऽड्ः 


( ततः प्रविशति काङच्रुकी यः । ) 
काञ्चुकी यः--क इह भोः ! काञ्चनतो रणद्वारमशून्यं कुरुते ? 
( प्रविश्य ) 
्रतीहारी--अय्य ! अहं विजथा । कि करीअदु? [आयं ! अहं विजया ® 
कि क्रियताम्‌ ? ] रर 
` जाच कीयः--भवति ! निवेद्यतां निवेद्यतां वत्सराज्यलाभप्रवृद्धीदया- 
` योदग्रनाय-एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः काञ्चुकीर्य। 
प्राप्तः, तत्रभवत्या चाङ्गारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ता- 
घात्री च, प्रतीहारमुपस्थितावित्ि । pel 40:37: 
काञ्चनतोरणद्वारम्‌ =स्वणंमयमुख्यद्वारस्‌ । अशुन्यमु-- स्वावस्थानेन 
अरिक्तम्‌ । कस्तत्रावतिष्ठते इत्यर्थः । 
निवेद्यताम्‌ = विज्ञाप्पतामु । वत्सराजलाभप्रवृद्धोदयाय = बत्सदेशो पळ न्धिः 
समृद्धोत्कर्षाय । महासेनस्य = उज्जयिनीपतेः । सकाशात्‌ = समीपम्‌ । क 
सगोत्र; = रैम्यगोचोदभवः । . “गोत्रं नाम्न्यचले कुले” इति कोशानुरोघात्‌ रम्यः 
नामके गोत्रे भाव्यभिति। अङ्गारवत्या= प्रद्योतश्रूपतिभायंया । प्रेषिता = 


प्रहिता । वासवदत्ताधात्री = वासवदत्तोपमाता । प्रतीहारभूमिम्‌ = दास्मुवमु ॥ 
उपस्थितौ = सञ्चिहितौ । 


( कञ्चुकी का प्रवेश ) . 
कञ्चुकी -अरे ! यहाँ कौन स्वर्णमय द्वार पर खडा है? 
( प्रवेश करके ) 
प्रतीहारी आयं ! मैं विजया हूँ । क्या भादेश है ? र 


कञ्चुकी- देवी | वरसराज्य की प्राप्ति से विशेष.समृद्ध महाराज उदयन खे 
आप कहें कि महाराज महासेन के पास से रेभ्यसगोत्र कञ्चुकी एव माननीय 


अंगारवती द्वारा प्रेषित वासवदत्ता की घाय बसुन्धरा, दोनों ही द्वार पर खडे हैं £ 
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१०८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्रतीहारी --अय्य | अदेशकालो पडिहारस्स। [ आय ! अदेशकालः 
अतीहारस्य । ] 
` काञ्चुकीयः-कथमदेशकालो नाम ? 
_ प्रतीहारी--सुणादु अय्यो । अञ्ज भट्टिणो सुय्यामुहृप्पा्ादगदेण केण 
. वि वीणा वादिदा। तं च सुणिअ भट्टिणा भणिअं--घोसवदीए सद्दो विअ 
सुणीभदि त्ति। [ श्वुणोत्वा्यः । अद्य भतुं सुर्यामुखप्रासादगतेन केनापि वीणा- 
वादिता । तां च श्रुत्वा भर्त्र भणितम्‌--घोषवत्याः शब्द इव श्रूयत इति । ] 
काञ्ुकीयः-ततस्ततः ? 
प्रतोहारी--तदो तहि गच्छिअ पुच्छिदो-कुदो इमाए वीणाए आगमो 


- टि०-_तोरणश्च तद्द्वारम्‌ ( क० घा० ) तोरणद्वारमु , काञ्चनः्च तत्तोरण- 
दारम्‌ ( ७० घा० ) = काश्चनतोरणद्वारम्‌ । वत्सानां राज्यम्‌ ( ष० त० ), तस्य 
छाभः ( ष० त° ) = वत्सराज्यलाभः। प्रवृद्ध उदयो यस्य, स ( बहु० ) प्रवृद्धो- 
दयः, चत्सराज्यलाभेन प्रवृद्धोदयः, तस्मै ( तृ० त० ) = वत्सराज्यलाभ प्रवृद्धो- 
दयाय । समानं गोत्रं यस्य, स सगोत्र; ( बहु० ), “ज्योतिजनपदरात्रिनाभि- 
'नामगोत्ररूपस्थानवणंवयोवचनबन्धुषु? इत्यनेन समानस्य सादेशः । रैभ्यस्य 
सगोत्रः ( ष० त० ) = रैभ्यसगोत्रः । 
- बदेशकालः = देशकालविवाजितः, अवसर इति शेष: । सुर्यामुखप्रासादगतेन 
"न: सूर्यामुखनामकं भवनं प्राप्तेन ) केनापि = अज्ञातजनेन । वीणा = 'वल्लकी? 
इत्यपरनामा वाद्ययन्त्रविशेष; । घोषवत्या: = एतदाख्यायाः वीणायाः । 
` प्रतीहारी--आयं ! द्वारपाल द्वारा राजा को कहने का यह उचित स्थान 
एवं समय नहीं है। . 

कञ्चुकी स्थान और समय क्यों उचित नहीं है? 

प्रतीहारी --थयं ! सुनें--भाज महाराज के सुर्यामुख' नामक महल में 
जाकर किसी ने बीणा बजाई है । -उस्ते सुनकर महाराज बोळे--“घोषवती का 
शा शब्द सुनाई पड़ता है ।'” 

कञ्चुकी--फिर, फिर क्या हुआ ? | न 

'प्रतोहारी5-तब वहाँ।ःजाकर उन्होंने उससे पूछा--'यह वीणा कहाँ 
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त्ति । तेण भणिअं--मह्मोहि णम्मदातीरे कुच्चगुम्मल्ग्गा दिट्ठा | जइ 
प्पभओोभण इमाए, उवणीअदु भट्टिणोत्ति। तं च उवणीदं अङ्के करिअ 
मोहं गदो भट्टा । तदो मोहप्पच्चागदेण बप्फपय्याउलण मुहेण भट्टिणा 
भणिअं-दिट्ठासि घोसवदि ! सा हु ण दिस्सदि त्ति । अय्य! ईदिसो 
अणवसरो । कहं णिवेदेमि ? [ ततस्तत्र गरवा घट: कुत।5स्या वीणाया भागम 
इति । तेन भणितम्‌-अस्माभिनंमंदातीरे कूचंगुल्मलग्ना दृष्टा । यदि प्रयोजन प- 
नया, उपनीयतां भत्रे इति । तां 'चोपनीतामडू कृत्वा मोहं गतो भर्ता । ततोः 
मोहप्रत्यागतेन ब्राष्पपर्याकुलेन मुखेन भर्ता भणितमु-दृटासि घोषवति ! सा खलु, 
न दृश्यत इति । आये ! ईहशोउनवसरः । कथं निवेदयामि ? ] 

काञ्चुकीयः-- भवति ! निवेद्यताम्‌ । इदमपि तदाश्रयमेव ।. रज 

प्रतीहारी--अय्य ! इअं णिवेदेमि । एसो भट्टा सुय्यामुहप्पासादाद! 
भोदरइ | ता इह एव्व णिवेदइस्सं ! [ आर्य ! इयं निवेदयामि । एष भर्ता 
_सूर्यामुखप्रासादादवतरति । तदिहैव निवेदयिष्यामि) नणा । तदिहैव निवेदयिष्यामि । ] 


ततः = तदनन्तरम्‌ । पृष्टः = जिज्ञासितः । आगमः = उपलब्धिः । भणितम्‌ = 
उक्तम्‌ । कूचंगुल्मलग्ना = कुशस्तम्बपतिता। उपनीयताम्‌ = समप्मताम्‌ । अकु: 
--उत्सङ्गे । “उत्सङ्गचिह्वयोरङ्क:” इत्यमरः। मोहम्‌ = मूर्च्छाम्‌ । मोहप्रत्याग- 


तेन = प्राइच्चैतन्येन । वाष्पपर्याकुलेन = गश्रुव्याकुलेन ¦ अनवसरः=प्रसञ्गाः 
भाव! । 


तदाश्रयम्‌ = वासवदत्ताविषयकम्‌ । अवतरति--अवरोहति । | 
टि०--देशश्च कालश्च देशकालौ ( ढन्द ), भविद्यमानौ देशकालो यस्य सः 
MAB त ळा 


मिली ?” उसने कहा--“हमने नमँदा के तट पर इसे कुशा की झाडी मे पड़ी 
पाया । यदि इसका प्रयोजन आपको हो तो आप इसे रख लें ।” तब उस वीणा 
को गोद में लेकर महाराज मूच्छित हो गये । जब वे होश में आये तो अशुप रत 
मुख से उन्होंने कहा--“घोषवती ! तुझे तो देख लिया पर वह तो नहीं दिखाई 
पड़ती |” इसलिए यह उचित अवसर नहीं है । मैं कैसे जाकर निवेदन करू ? 

कञ्चकी --देवी जी ! कहिए कि इसका भी सम्बन्ध उसी से है। ह 

प्रतीहारी--आयं । मैं निवेदन करती हैं। ये महाराज सूर्यामुख भवन से” 
नीचे उतर. रहे हुँ । इसलिए यहीं पर उनसे कह दूँगी । ; 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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काश्च कीयः--भवत्ति। तथा । , 
( उभौ निष्क्रान्तौ । ) 
( मिश्रविष्क्रम्कः ) 
( ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च ) 
'राजा-- 
श्रुतिसुखनिनदे ! कथं नु देव्याः 
स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता । 
विहगगण रजोविकीणंदण्डा 
प्रतिभयमध्युषिताऽस्यरण्यवासम्‌ ॥ १॥ 


ms rs जो. 2. क य 


बहु० ) -अदेशकाछ) । सूर्यामुखं चासौ प्रासादः ( क० धा० ), सूर्यामुख- 
प्रासादं गतः, तेन ( द्वि० त० ) = सूर्यामुखप्रासादगतेन । वद्‌ + णिचु--क्त 
टापू = वादिता । कूर्चानां गुल्मः ( ष० त० ) तस्मिन्‌ छग्तो (स० त० ) = 
कूचंगुल्मलग्चा । उप+नी+कर्मणि छोट्‌ > उपनोयतामु । वाष्पेण पयाकुलम्‌, 
तेन ( तृ० त० ) = बाष्पपर्याकुलेन । नि+ वद्‌ + णिच्‌ + लट्‌ , मिपू = निवेद- 
यामि । सा ( वासवदत्ता ) आश्रया यस्य तत्‌ ( बहु० ) = तदाश्रयम्‌ । अव 
+त+ लट, तिपु--अवतरति । मिश्रश्वासौ, विष्कम्भकः ( क० धा० ) = 
मिश्चविष्कम्भकः । 
अन्वयः--हे श्रतिसुखनिनदे ! देव्याः, स्तनयुगले, जघनस्थळे च, सुप्ता, 
कथन्नु, विहगगणरजोविकीणंदण्डा, प्रतिभयम्‌, अरण्यवासम्‌ , अध्युषिता, असि ? 
व्या०--हे श्रुतिसुखनिनदे=हे श्रवणप्रियध्वनियुक्तं ! वीणे इत्याशयः । 
“शब्दे निनादनिनदष्वनिघ्वानरवस्वनाः ।” इत्यमर । देव्याः = वासवदत्तायाः । 
स्तनयुगले = कुचयुग्मे । अघनस्थले च =श्रोणीपुरोभागे च। “जघनं स्यात्‌ 
स्त्रियाः श्रोणी पुरोभागे कटावपि” इति मेदिनी । सुप्ता = शयनं लब्धा सती । 


कश्चुकी--देवी जी ! बहुत अच्छा । 
( दोनों चले जाते हैं। ) 
( मिश्रविष्कम्भक समाप्त ) 
( राजा एवं विदुषक्र का प्रवेश ) 
राजा--कानों को सुख देने बाले शब्दों से युक्त हे वीणे | ( पहले तुम ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta;eGangotri Gyaan Kosha 


पष्ठो5ड्टू १११ 


अपि च, अस्निग्धासि घोषवति ! या तपस्विन्या न स्मरसि-- 
श्रोणीसमुद्दहनपाइवंनिपीडितानि 
लेदस्तनान्तरसुखान्युपगूरितानि | 
उहिश्य मां च बिरहे परिदेवितानि 
वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि॥ २।। _ 


( इदानीम्‌ ) कथन्नु= केन प्रकारेण नु। विहगगणरजोबिकीणं दण्डा = खग- 
यूथमरव्याश्चदण्डा सती । प्रतिभयम्‌ = भयङ्करम्‌ । “'अयङ्भूरम्‌ प्रतिभयम्‌ 
इत्यमरः । _भरण्यवासम्‌ = वनवासम्‌ । अध्युषितासि = भश्नितवत्यसि । 
पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ ॥ १॥ 
अस्निग्धा = प्रीतिरहिता । तपस्विन्याः = वासघदत्तायाः इति भावः स 
०--श्रत्योः सुखः ( स० त० ) श्र॒तिसुखो निनदो यस्याः सा श्रातसु्ः 
दा ts सम त स्तनयोयुंगळम्‌, तस्मिन्‌ ( इ 
त० ) = स्तनयुगले । विहगानां गणः (ष० त०) तस्य रजांसि, विहगगणरजांसि 
( ष० त० ) । विकीर्णो दण्डो यस्याः सा विकीणंदण्डा ( बहुंञ ), विहगगण- . 
रजोभिः विकीणंदण्डा ( तृ० त० ) = विहगगणरजोविकीणंदण्डा । उष्यते झस्मि- 
न्निति वासः, “वस निवासे” धातोः “हलश्च” इत्यधिकरणे घन, , अरण्य एव 
वासः, तमु ( रूपक० ) = अरण्यवासः । | ॥ 
तपः अस्ति अस्याः इति तपस्विनी, तस्याः = तपस्विन्याः । तपस्‌ शब्दात 
“तपः सहस्ताम्यां विनीनी” इत्यनेन विनिः, स्त्रीत्वाद “ऋन्तेम्यो डीप्‌?” इत्यचेन 
Th गान्तरसुखानि, उप 
१—श्रोर्ण बंनिपीडितानि, खेदस्ततान्तरसुखाच, - 
कतार क परिदेवितानि, वाद्यान्तरेषु, सस्मितानि, 
कयतानि,च( नरमरसि)॥ २) | म च ( न स्मरसि) ॥ २॥ 


वासवदत्ता के स्तनों और जद्भाओं पर सोती थी । अब पक्षियों के मल से लिपि 
दण्ड होकर इस भयङ्कर वन प्रदेश में कैसे निवास करती हो ? ॥ १॥ 

और भी, हे घोषवती ! तू बहुत ही स्नेहहदीन है, जो कि वासवदत्ता की-- 
जाँघों पर उठाना, बगल में दबाना, थक जाने पर सुख से स्तनों के बीच रखना 
मेरे वियोग में विलाप करना और वीणा बजाते समय बीच-बीच में मुस्कुराहठ 
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विदूषकः--अलं दाणि भवं अदिमत्तं सन्तप्पिअ | [ अलमिदानीं भवा- 
नतिमात्रं सन्तप्य । ] 
राजा--वयस्य ! मा मैवम्‌ । 
चिरप्रसुप्तः कामो मे वीणया प्रतिबोधितः । ` 
तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया ॥ ३॥ 


व्या०--या त्बं तपस्विन्याः, श्रोणीसमुद्वहनपार्श्वनिपीडितानि = जघन- 
घारणकक्षाऽघोभाषसंस्पर्णनानि | खेदस्तनान्तरसुखानि = खेदे श्रमे सति कुचमध्ये 
सुखकराणि । उपगुहितानि = आछिङ्गनानि | विरहे = वियोगे । माम्‌ = उदय” 
नमु । उद्दिश्य = मामभिलक्ष्य । परिदेवितानि = विलापवचनानि । “विलाप: 
परिदेवनम्‌'” इत्यमर । वाधान्तरेषु = बीणाभ्यासवेलामध्येषु, विश्रामार्थस्मध्ये 
लब्धेष्ववसरेष्वितिभाव। । “अन्त रमवकाशावधिपरिधानान्तधिभेदतादर्थ्ये ॥ 
(िट्रात्मी यविनाबहिरवसरमध्येऽन्तरात्मति च” इत्यमरा । सस्मितानि == मन्द” 
हासयुक्तानि । कथितानि = प्रशंसावत्रनानि। ( न स्मरसि = न ध्यायसि ) अत 
एवाऽप्रीतासि इत्यनेनान्वयः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २॥ 

टि०--श्रोण्या समुद्वहनानि ( तृ० त० ), पावें निपीडितानि ( स० त० ) 
श्रोणीसमुद्दहनानि च पाश्वेनिपीडितानि च तानि ( इन्द्र ) = श्रोणीसमुद्दहत- 
पाएवेनिपीडितानि । स्तनयोरन्तरम्‌ ( ष० त० ), तस्मिन्‌ सुखानि ( स० त० ), 
खेदे सति स्तनान्तरसुखानि ( स० त० ) = खेदस्तनान्तरसुखानि | वाधस्य 
अन्तराणि, तेषु ( ष० त० ) = वाघान्तरेषु । स्मितेन सहितानि ( तुल्ययोग 
बहु० ) = सस्मितानि। | 

अलम्‌ = पर्याक्तम्‌, वारणार्थकमव्ययम्‌ । अतिमात्रम्‌ = अत्यधिकम्‌ । संतप्य 
= चिन्तयित्वा । | 

अन्वय!--चिरप्रसु्।, मे, कामा, वीणया, प्रतिबोधित।, यस्याः, घोषवती, 


के साथ मुझसे बातें करना--आदि सभी बातों को भूल गई है ॥ २॥ 
विदूषक--अब आप अधिक सन्ताप न करें । 
राजा--मित्र | ऐसा मत कहो । 

_ बहुत दिनों से सोये पड़े वासवदत्ता विषयक मेरे प्रेम को वीणा ने जगा 
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वसन्तक ! शिल्पिजनसक्राशान्नवयोगां घोपवती कृत्वा शीघ्रमानय । 

विदूषक:-- जं भवं आणवेदि । ( वीणां गृहीत्वा निष्क्रान्त:। ) [ यद्‌ 
भवानाज्ञापयति । ] 

( प्रविश्य ) 

प्रतिहारी--जेदु भट्टा । एसो खु महासेणस्स सआसादो रेब्भसगोत्तो 
कंचुईओ देवीए अङ्गारवदीए पेसिदा अय्या. वसुन्धरा णाम वासवदत्ता- 
घत्ती अ पडिहारं उवट्ठिदा । [ जयतु भर्ता । एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ 
रंस्यसगोत्रः काञ्चुक्रीयो देव्याञङ्गारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ता- 
धात्री च प्रतीहारमुपस्थितौ । ] 


छि कक ४00” म्य तक EN म नल 
. प्रिया, ताम्‌, देवीम्‌, तु, न, पश्यासि ॥ ३ ॥ 
व्या०-- चिरप्रसुप्तः = बहुकालं यावद्‌ प्रतिबुद्ध:। मे=मम। कामः= 
अभिलाषः, वासवदत्ताविषयक इति भावः | वीणया = घोषवत्या । प्रतिबोधित 
-- उद्बोधितः । यस्याः = वासवदत्तायाः । घोपवती = इयं पुरोवतिनी वल्लकी । 
प्रिया = प्रीतिप्रदा । ताम्‌ = तादृशीम्‌ । देवीम्‌ तु = वासवदत्तां तु । न पश्यामि 
सन प्रेक्षे । अनुष्टुब वृत्तम्‌ ॥ ३॥ 
शिल्पिजनसकाशात्‌ = कारुअनसमीपात्‌ । “कारुः शिल्पी” इत्यमरः । नव- 
योगाम्‌ = नूतनतन्त्र्यादिसस्बन्धयुक्ताम्‌ । 
अङ्गारवत्या = महासेनपत्न्या । आहूयताम्‌ = आकायेताम्‌ । 


SN 00000 03 NY 258: Resin स स 
दिया है किन्तु जिसे ( वासवदत्ता को ) यह वोणा अत्यधिक प्रिय थी, उस देवी 
को मैं नहीं देख रहा हूँ-॥॥ ३॥ 

वसन्तक | घोषवती को कारीगरों से ठीक कराकर ले आओ । 
विदूषक--जैसी आपकी आज्ञा । ( वीणा लेकर चला जाता है। ) 
( प्रवेश करके ) | 

प्रतीहारी--महाराज की जय हो । महासेन के पास से आये हुए रैम्यस- 
गोत्र कञ्चुकी एवं देवी अद्भारवती द्वारा प्रेषित वासवदत्ता की घाय वसुन्धरा- 
दोनों दरवाजे पर खड़े हैं । 

८ स्व० . 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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. राजा-तेन हि पद्मावती तावदाहूयतास्‌ । 
प्रतीहारी--जं भट्टा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता ) [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति। ] 
राजा- किन्नु खलु शीध्रमिदानीमयं वृत्तान्तो महासेनेन विदितः ? 
( ततः प्रविशति पद्मावती प्रतीहारी च । ) 
प्रतीहारी--एढु एदु भट्टिदारिआ । [ एत्वेतु भतृंदारिका । ] 
पद्मावती--जेदु अय्यउत्तो । [ जयत्वार्यपुत्रः । ] 
राजा--पद्मावति ! कि श्रुतं ? महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः 
काञ्चुकीयः प्राप्तः, तत्रभवत्या चाङ्खारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम 
वासवदत्ताघात्री च, प्रतीहारमुपस्थिताविति । 
पद्मावती -अय्यउत्त ! पिअं मे भादिकुलस्स कुसळबुत्तंतं सोढुं । 
[ आर्यपूत्रः | प्रियं मे ज्ञातिकुलस्य कुशलवृत्तान्तं श्रोतुम्‌ । ] 
टि०--सम्‌ +-तप्‌ ¬ क्त्वा, ल्यप्‌ = सन्तप्य । चिरं प्रसुप्तः ( सुप्सुपा० ) = 
चिरश्रुप्ठः । प्रति + बुध --णिच्‌ + क्त = प्रतिबोधितः । शिल्पं ( क्रियाकौशलं ) 
यस्य स शिल्पी-शिल्प इनिः, स चासौ जनः ( क० धा० ), तस्य सकाशः, 
तस्मात्‌ ( प० त० ) = शिल्पिजनसकाशात्‌ । नवोयोगः ( तन्त्र्पादि सम्बन्धः ) 
यस्याः, सा, ताम्‌ ( बहु० ) =नवयोगाम्‌ । आङ्कन-ह्वन --कर्मेणि लोट्‌ = 
आहूयताम्‌ । 
ज्ञातिकुलस्य = स्वजनवंशस्य । “'सगोत्रबान्धवज्ञातिवन्धुस्वस्वजनाः समा!” 


राजा--तो पद्मावती का बुला लाओ । 
प्रती हारी--जैसी' आपकी आज्ञा । ( चली जाती है। ) 
राजा--क्या महासेन ने यह वृत्तान्त शीघ्र ही जान लिया ? 


| ( पद्मावती और प्रतीहारी का प्रवेश ) 
प्रतोहारी--राजकुमारी ! आइए, नाइए । 


पद्मावती--आयंपुत्र की जय हो । 
राजा--पद्मावती | क्या तुमने सुना कि महासेन के पास से आये हुए रेभ्य” 


सगोत्र कंचुकी और महारानी अंगारवती द्वारा भेजी गई बासवदत्ता की घाय 
वमुन्धरा द्वारस्थल पर उपस्थित हैं ? 


पद्मावती--आर्यपृत्र | बन्घुजनों के वंश का समाचार सुनना मुझे प्रिय है । 
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षष्ठोऽङ्कः ११५ 


राजा--अनुरूपमेतद्‌ भवत्याभिहितं--वासवदत्तास्वजनो मे .स्वजन 
इति । पद्मावति ! आस्यताम्‌ । किमिदानीं नास्यते ? 

पद्मावती-अय्यउत्त ! कि मए सह उवविट्टो एवं जणं पेक्खिस्सदि ? 
{ आर्यपुत्र | कि मया सहोपविष्ट एतं जनं द्रक्ष्यति ? ] 

राजा--कोऽत्र दोषः ? 


पद्मावती--अय्यउत्तस्स अवरो परिग्गहो त्ति उदासीणं विभ होदि । 
[ आर्यंपुत्रस्यापरः परिग्रह इत्युदासीनमिव भवति । ] 
राजा--कळत्रदशंनाहं जनं कळत्रदशंनात्‌ परिहरतीति बहुदोषमुत्पा- 
दयति । तस्मादास्यतास्‌ । 


band CAS >> तमाम: 
इत्यमरः । आस्यताम्‌ = उपविश्यताम्‌ । अपरः = अन्य; । परिग्रहः = परिजनः । 
“ पत्नीपरिजनादानमूलशापाः परिग्रहाः” इत्यमरः । इति = एतस्मात्कारणातू । 
कलत्र द्शनाऽहंम्‌ = भार्याविलोकनयोग्यम्‌ । “करत्रंश्रोणिमार्ययोः'' इत्यमरः । 
“अनाश्रमी न तिष्ठेत्तु क्षणमेकमपि द्विजः” इति दक्षस्मृतिवचनात्‌ गृहस्थः पत्नी- 
दर्शनयोग्यो भवतीति राज्ञोऽभिप्रायः । परिहरति= वर्जयति । बहुदोषम्‌ = 
अधिकदुषणम्‌ । उत्पादयति = जनयति । आविग्ना इव=भीतेव । संवृत्ता = ` 
सञ्जाता । 
टि०-ज्ञातेः कुलम्‌, तस्य ( ष० त० ) =ज्ञातिकुलस्य । दृश्‌ लट + तिप्‌ 
=द्रकयति । कछत्रस्य दशनम्‌ ( ष० त० ) कलत्रदर्शनमहंतीति, तम्‌ ( उपपद- 
समासः ) = कल्रदर्शंनाऽहंम्‌ । आङ्पूवंकात्‌ “ओविजीभय संचालनयो१” घातो? 


bi bie sb hd 20: 
राजा--यह आपने उचित ही कहा है कि वासवदत्ता के बन्धुजन मेरे ही 
बन्धुजन हैं । पद्मावती ! बैठो । इस समय तुम क्यों नहीं बैठती ? 
पद्मावत्ती--आयंपुत्र ! क्या मेरे साथ बैठकर आप उन लोगों से मिलेंगे ? 
राजा--इसमें दोष क्या है ? 
पद्मावत्ती--आयंपुत्र का यह दूसरा बिवाह है, ऐसा सोचकर उन्हें बुरा 
लगेगा । .. 
राजा--जो पत्नीदशंन के योग्य व्यक्ति को पत्नीदशंन से रोकता है वह 


बहुत बुरा करता है ॥ इसलिए तुम बैठो । 
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११६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
वद्मावती--जं अय्यउत्तो आणवेदि । !( उपविश्य ) अय्यउत्त ! तादो 
वा अम्बा वा कि णु खु भणिस्सदि त्ति आविग्गा विअ संवुत्ता | [ यदाय- 
पत्र आज्ञापयति । आर्यपुत्र! तातो वाऽम्बा वा किन्तु खलु भणिष्यतीत्याविरो ठः 
संवृत्ता । | 
राजा--पद्मावति ! एवमेतत्‌ । | 
कि वक्ष्यतीति हृदयं परिशद्ध/त मे 
कन्या मयाप्यपहृता न च रक्षिता सा । 
भाग्यैश्चलेमंहदवाप्तगुणोपघात्त: 2 
पुत्र: पितुर्जनितरोष इवास्मि भीतः ॥ ४॥ 


| 
AN 


क्तः, सत्रीत्वविवक्षायां टाप्‌, विग्नेति, ईषद्‌ विग्न खा जप चिलति, इद विग्ना इति विग्रहे “कुगति प्रा ति विग्रहे “कुगति प्रादयः?” 
इति समासः = भाविग्ना । 
अन्वयः--किम्‌, वक्ष्यत, इति, मे, हदयम्‌, परिशच्धितम्‌ । मया, कन्या 
अपहृता अपि । सा च, न, रक्षिता । चलैः, भाग्यैः, महृदवाप्ठगुणोपघातः, (पतुः, 
जनितरोष:, पुत्र इव, अस्मि ॥ ४ ॥ ी 
| व्या०--कि वक्ष्यति-- कि भणिष्यति, तातो महासेनो माता भङ्गारवती 
वेति दोषः । इति = इत्थं विचिन्त्य । मे = मम । हृदयम्‌ = चित्तम्‌ । परिर्शाङुतम्‌ 
=शङ्कााकुलम्‌, वतंते इति शेषः। सया= उदयनेन । कन्या = कुमारी, वासः 
वदत्तेति भावः । अपहृता = भपनीता । परिणयं विनैव अवन्तिदेशात्‌ कौशाम्बी 
प्रापितेति भावः। स च = अपहृता वासवदत्तेत भावः । न रक्षिता = न 
पालिता । चलैः= अस्थिरः । भाग्यः = प्रारब्धः । महदवाप्तगुणोपघातः = गुरु” 


पृद्यावती--आर्येपुत्र की जो आज्ञा । ( बेठकर ) आर्यपुत्र ! पिता था 
माता क्या कहेंगी यही सोचकर थोड़ा डर रही हुँ । 

राजा--पद्मावती ! तुमने ठीक ही कहा है । 

चे क्या कहेंगे यह सोचकर मेरा हृदय शंकित हो रहा है। मैंने उनकी कन्या 
का अपहरण कर लिया पर मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका । चच्चल साऱ्या के फर 
से बड़ों के गुणों को नष्ट करने वाला मैं पिता को क्रूड करने वाले पुत्र क समान 


रा हुआ है ॥ ४ ॥॥ 
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पद्मावती--ण कि सक्कं रविखदुं पत्तकाले ? [ त कि शक्यं रक्षितुं 
श्राप्काले ? ] 

प्रतीहारी--एसो कञ्चुईओ घत्ती अ पडिहारं उवट्ठिदा। [ एष 
काञचुकीयो घात्री च प्रतीहारमुपस्थितौ । 

राजा--शीक्र॑ प्रवेश्यतास्‌ । 

प्रतीहारी--जं भट्टा आणवेदि । (निष्क्रान्ता) । [यद्‌ भर्ता$ज्ञापयति !] 
( ततः प्रविशति काञ्चुक्रोयो धात्री प्रतीहारी च । ) 
काञ्चुकीयः— र 

सम्बन्धिराज्यमिदमेत्य महान्‌ प्रहर्षः 

स्मृत्वा पुननृपसुतानिघनं विषादः । 


जनलब्धगुणभङ्गः । पितुः= तातस्य । जनितरोषः = उत्पादितक्रोधः । पुत्र इब = 
तनय इव । भीतोऽस्मि = शङ्कितो$स्मि । उपमालञ्धारः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 
प्राप्तकाले = लब्धावसरे, उचितसमये इति भात्र: । रक्षितुम्‌ = त्रातुम्‌ । 
टि०--बच + ळ्‌ + तिप्‌ = वक्ष्यति । अवाप्तो गुणोपधातो येन सः (ह०), 
महताम्‌ लवाप्तगुणोउवात: ( ष० त० )-महदवाघगुणोपधातः । जनिते रोपे येन 
सः ( बहु० )-- जनितरोष: । प्राप्तश्चाइसौ कालः, तस्मिन ( क० धा० ) = 
प्रापकाले । 
अन्वय:--इदमु, सम्बन्धिराज्यम्‌, एत्य, महान, प्रहषंः, पुनः, तृपसुतानि- 
घनम्‌, श्रत्वा, महान्‌ विषाद: ! हे देव | परः, अपहृतम्‌, राज्यम्‌, देव्याः, कुशलं 
पद्यावती--उचित समय पर क्या नहीं बचाया जा सकता है ? 
प्रतीहा री--कंचुकी और धाय द्वार पर उपस्थित हैं । 
राजा--उन्हें शीघ्र लिवा लाओ । 
प्रतीहारी=-महाराज की जो आज्ञा । ( चली जाती है ) 
( कंडुक्ती घाय और प्रतीहारी का प्रवेश ) 
कञ्चुकी--ओह ! ७ 
इन सम्बन्धिराज्प में आकर बड़ी प्रसन्नता हुई फिर राजकुमारी की मृत्यु 
को याद कर बहुत खेद हुना । हे देव ! शत्रु द्वारा छीने गये राज्य की पुनः प्राप्त 
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११८. स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


कि नाम देव ! भवता न कृतं यदि स्याद्‌ 
ज्यं परेरपहतं कुशलं च देव्याः॥ ५॥ 

प्रतीहारी--एसो भट्टा, उवसप्पदु अय्यो । [ एष भर्ता, उपसपंत्वायंः । | 
काञ्चुकीयः--( उपेत्य ) जयत्वार्यपुत्रः 
घात्री-जेदु भट्टा । [ जयतु भर्ता । ] 
राजा--( सत्रहुमानम्‌ ) आयं ! 

पृथिव्यां राजवंद्यानामुदयाऽस्तमयप्रभुः ! 

अपि राजा स कुशली मया काङ्क्षितवान्धवः ? | ६ ।। 


च, स्यात्‌, यदि ? तहि, भवता, कि नाम, न कृतम्‌ ।। ५ ॥ 

व्या०-इदम्‌ = एतत्‌ । सम्बन्धिराज्यम्‌ = भतृंजामातृराषट्रम्‌ । एत्य = 
प्राप्य । मम = काञ्च्रुकीयस्य । महान्‌ = अत्यधिकः । प्रहर्षः = प्रमोदः । पुनः = 
भूयः । नृपसुतानिधनम्‌ = राजकुमारीभरणम्‌, वासवदत्तामृत्युमिति भावः 
स्मृत्वा = विचिन्त्य । विषादः =लेदः। हे दैव = हें विधे ! परै; = शत्रुभिः 
अपहृतम्‌ = स्वायत्तीकृतम्‌ । राज्यम = राष्ट्रम्‌ । तथव देव्याः= वासवदत्तायाः 
कुशलं च = क्षेमं च । स्यात्‌ यदि = भवेच्चेत्‌ । तहि, भवता = त्वया ! फि नाम 
=कुशलम्‌ । न कृतम्‌ =न सम्पादितम्‌ । सवंमपि त्वया सस्पादितमिति भावः ! 
वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

सबहुमानम्‌ = समधिकसमादरसहितम्‌ यथा स्यात्तथा । 

अस्वयः-- एथिव्याम्‌, राज्यवंश्यानाम्‌ , उदयाऽस्तमयप्रभ्रुः; मया, कांक्षित- 
बान्धवः, सः, राजा, कुशली अपि ? 


व = 


UES SEN HD Es 777 5 ENE os sc FS 
के साथ-साथ वासवदत्ता के जीवित रहने का शुभसमाचार--ये दोनों बातें यदि 
एक साथ हो जातीं तो आपने क्या नहीं किया होता ॥ ५॥ 

प्रतीहारी - यह हैं महाराज, आप इनके पास चलें । 

कञ्जुकी--( पास जाकर ) आर्यपुत्र की जय हो। 

घाय--महाराज की जय हो 

राजा--( बहुत आदर के साथ ) आयें ! 

पृथ्वी पर राजकुल में उत्पन्न, क्षत्रियों के उत्थान तथा पतन करने में समर्थ 
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काञ्चुकीयः--अथ किस्‌ ? कुशली महासेनः। इहापि सवंगतं कुशलं 
पुच्छति । 

राजा--( आसनादुत्थाय ) किमाज्ञापयति महासेनः ? 

काञ्चुक्ोयः--सहृशमेतद्‌ वेदेहीपुत्रस्य । नन्वासनस्थेनैव भवता 
श्रोतव्यो महासेनस्य सन्देशः । 

राजा--यदाज्ञापयति महासेनः | ( उपविशति ) 


) राजा->यदाजापय तत्महासन: | (5२४४5 0 
व्या०--धृथिव्याम्‌ = लोके । राज्यवंश्यानाम्‌ = तृपकुलोत्पन्नानामु । उदया- 
इस्तमयप्रभुः-- उत्कषंविनाशक्षमः । एवश्च, मया = उदयनेन, सहेति शेषः । 
कांक्षितबान्ववः = अमिलषितबन्धुभावः । सः = लोकविश्रुतः । राजा सन 
प्रद्योत इति भावः । कुशली अपि=अनामयः किमिति जिज्ञासा । अतुष्टुप्‌ छन्द; । 
टि०--सम्बन्धिनोराज्यं, तत्‌ ( ष० त० .) = सस्बन्धिराज्यम्‌ । नुपस्य 
सुता ( ष० त० ) तस्या: र: निधनम्‌ ( ष० त० ) = तृपसुतानिधनम्‌ । उपस 
सृप्‌ +लोट, तिप्‌ = उपसर्पतु । बहुश्चासौ मानः ( क० धा० ), बहुमानेन सहितं 
यथा तथा ( तुल्ययोगबहु० ) = सबहुमानम्‌ । राज्ञाँ वंष्या:, तेषाम्‌ ( प० त° ) 
नम राजदंश्यानाम्‌ । उदयनम्‌ उदयः, उद्‌+इणु--अच = उदयः अस्तम 
अस्तमथः-- अस्तम्‌ञ-इण्‌ --अच्‌ । उदयश्च अस्तमयश्चेति उदयास्तमयौ (इन्ड), 
तयोः प्रभुः (स० त०) = उदयास्तमय प्रभुः । बन्धोर्भावो बान्धवमुबन्धुञअण्‌ | 
कांक्षितं बान्धवं येन सः (बहु) = कांक्षित बान्धवः । कुशलम्‌ अस्ति अस्य स 
कुशल --इनि: = कुशली । 
और मुभसे बन्धुभाव की इच्छा रखने वाले वे राजा ( उज्जयिनी-पति ) 
सकुशल हैँ ? ॥ ६ ॥ तेई 
कंचुकी--और क्या ? महासेन सकुशल हैं । यहाँ भी सबका कुशल पुछते हैं । 
राजा--( आसन से उठकर ) महासेन की क्या आज्ञा है ? 
कंचुको--यह विनञ्रताभ्रदशन आपके अनुरूप ही है । आसन पर बैठे हुए 
ही आप महासेन का संदेश सुनें । 
राजा--महासेन की जो आज्ञा । ( बैठ जाता है। ) 
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१२० म्द्रप्तवासवदत्तम्‌ 


काऊ्युकीय:--दिष्ट्या परेरपहृतं राज्यं पुनः प्रतयानीतमिति । कुतः-- 
कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । 
प्रायेण हि तरेनद्रश्नोः सोत्साहैरेव भुज्यते ॥ ७॥ 
राजा--आर्य ! सवंमेतन्महासेनप्रभावः । कुतः-- . 
अहमवजितः पूर्वं तावत्‌ सुतैः सह लालितो 
हढमपहूता कन्या भूयो मया न च रक्षिता । 


अन्वय:--ये, कातराः, अपि वा, अशक्ताः, तेषु, उत्साहः, न, जायते । हि, 
प्रायेण, नरेन्द्रश्रीः, सोत्साहैः, एव, भुज्यते !! ७ ॥ 
| व्घा०-थे= पुरुषाः! कातराः= भीरवः । “अघीरे कातरस्रस्ता भीरु- 
भीरुकभीलूकाः इत्यमरः । अपि वा = अथवा । अशक्ताः = शक्तिरहिताः, 
असमर्थाः इति भावः । तेषु = ताहृशेषु कातरजनेपु । उत्साहः = अव्यवसायः | 
“उत्साहो$्यवसायः स्यात्‌’ इत्यमरः । न जायते = नोत्पद्यते । हिं=्यतः। 
प्रायेण=बहुधा । नरेर्द्रश्रीः= राज्यलक्ष्मी: । सोत्साहेरेव = उत्साहसम्पन्तैरेव 
जनै; । भुज्यते = सेव्यते । अनुष्ठुप्‌ छन्द; ॥ ७ ॥ 
टि०--“जनीप्रादुभवि’' +-लटू, त = जायते । भुज्‌ +ल्द्‌ग-त = भुज्यते । 
अन्वयः--पुर्वेम्‌, तावत्‌, अहम्‌, अवजितः, सुतैः, सह, लालितः । मया, 
ळय यस मदत यया पे रवात 22 नअ पक क 4000 न कि दृढम्‌, अपहृता, भूयः, न रक्षिता, च । तस्याः, निधनम्‌, अपि, श्रूत्वा, 
बा 
कंचुकी--सौमाग्य से शत्रु द्वारा छीना गया राज्य पुनः वापस छ लिया 
गया है । क्योंकि-- 
जो डरपोक और असमर्थ होते हैं उनमें उत्साह नहीं होता । प्रायः उत्साही 
पुरुष ही राज्यलक्ष्मी का उपभोग करते हैं ॥ ७ ॥ | 
राजा--यह सत्र महासेन का ही प्रभाव है । क्योंकि -- 
पहले उन्होंने मुझे पराजित कर अपने पुत्रों के साथ सेरा पालन किया । 
उनकी कन्या का मैंने कठोरतापूर्वक अपहरण किया पर मैं उसकी रक्षा नहीं कर 
सका । उसकी मृत्यु का वृत्तान्त सुनकर'भी उसके प्रति मुझ मे पुर्वं की कीति हा 
आहमीयता का भाव बना हुआ है । निश्चय ही मेरे उचित वत्सराज्य का पात 
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पष्ठो5ड्ूः १२१ 


निधनमपि च श्रुत्वा तस्यास्तथेव मयि स्वता 
ननु यदुचितान्‌ वत्सान्‌ प्राप्तु नृपाऽत् कि कारणस्‌ 52% 
काङ्चुकीया--एष महासेनस्य सन्देशः । देव्या: सन्देशमिहात्रभव' 
कथयिष्यति । 
राजा--हा ! अम्ब ! 
षोडशान्त:पुरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता। 
__, सस प्रवासदुलाता माता कण र न प्रवासदुःखार्ता माता कुशलिनी ननु ? ॥ ६ ॥ 
मयि, तथा, एव, स्वता । ननु, उचितान्‌, वत्सान्‌, प्राप्तुम्‌, अत्र, तुप!, कारणम्‌ 
हि॥८॥ 
व्या०--पूर्वम्‌ तावतु = प्रथमं तावत्‌ । अहम्‌ >_ उदयन! । क 
निगृहीतः । तथापि सुतैः सह = स्वकीयात्मजेः सह । लालितः = वात्स 
पालितः । मया = उदयनेन । कन्या = राजकुमारी, वासवदत्तेति भाव।। दढम्‌ 
= कठोरं यथा स्यात्तया । अपहृता = पलाय्य स्वराष्ट्रमानीता । भूय\ = पुनः। न 
रक्षिता = न परिपालिता । तस्या = वासवदत्तायाः । निघनमपि = मृत्युमपि । 
भुत्वा = आकण्यं । मयि = मद्विषये । तर्थंव = तादृशी एव । स्वता = नायी, 
यता । ननु उचितान्‌ = युक्ताधिकारविषयान्‌ । वत्सान्‌ = बत्सदेशान्‌ । i 
अधिगन्तुम्‌ । अत्र = इह विषये । नृपः = राजा प्रद्योत एव । कारणम्‌ = : टॅ 
सम्‌ । हि = निश्चयेन । राज्ञो महासेनस्येव महिम्ना मया स्वकीयं राज्यर्माध” 
गतमिति तात्पर्यम्‌ । हरिणीवृत्तम्‌ ॥ ८॥ 
टि०--स्वस्य भावः, स्वत तल + टाप्‌ = स्वता । 
हा अम्ब ! = हा मातः ! 
मन्वयः--षोडशान्तःपुरज्येष्ठा, पुण्या, नगरदेवता, मम, प्रवासदुःखार्ता, 
माता, कुशलिनी ननु ? ॥ ९ |। 


MR 
में महाराज महासेन ही कारण हैं ॥ ८ ॥ 


५ टर 5 ये सुन्धरा 
कंचुकी--यह महासेन का सन्देश है । महारानी का सन्देश आर्या वसुन्ध 
सुनायेंगी । ; 
राजा--हाय माता ! 


अन्तःपुर की सोलह महारानियों में प्रमुख, पवित्र और नगर की देवता के 
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१२२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


घात्री-भरोआ भट्टिणी भट्ठारं सब्वगदं कुसलं पुच्छदि । [ अरोगा 
भट्टिनी भर्त्तारं सबंगतं कुशलं एच्छति । ] 

राजा--सवंगतं कुशलमिति ? भम्ब ! ईहृशं कुशलम्‌ । 

घात्री--मा दाणि भट्टा अदिमत्तं सन्तप्पिदुं । [ मेदानीं भर्तातिमात्रं 
सन्तप्तुम्‌ । ] 

काञ्चुकीयः--धारयत्वायंपुत्रः । उपरताऽप्यनुपरता ! 'महासेनपुत्री 
एवमनुकम्प्यमानार्यपुत्रेण । अथवा-- 

व्या०-- षोडशान्तःपुरञ्येष्ठा = षोडशानां राजदाराणां मध्ये ज्येष्ठा, 
प्रधाना, प्रधानराजमहिषीति भावः । अन्तःपुरशब्दो राजदारपर। तथाहि-- 
“अन्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌'', अन्यच्य “अवरोधिस्तिरोधाने राजदारेणु तद्गृहे 
इति । पुण्या = पुण्याचरणा । नगरदेवता = पुरदेवीस्वर्पा, नागरिकैः एजनीयेति 
भावः। एवं च, मम= जामातुः । प्रवासदुःखार्त्ता = देशान्तरगमनदुःखपी डिता । 
माता = जननीस्थानीया, एबश्रूरद्धारवतीति भावः। कुशलिनी ननु = अनामया 
किम्‌ ? “ब्राह्मणं कुशलं एच्छेतक्षत्रबन्धुमनामयम्‌'' इति सनुस्मृतिवचनात्‌ 'कुशल' 
शब्दस्य “अनामय:” इत्यर्थो विघेयोऽत्र । अनुष्टरप्छन्दः ॥ ९ ॥ 

अरोगा = आरोग्यसस्पन्ना । धारयतु = भवलम्बताम्‌, स्वमिति शेषः । 

उपरता =मृता । अनुपरता - जीविता । भनुकम्प्यमाना = भनुगृह्यमाणा । 

टि०--भअम्बा' शब्दात्‌ सम्बुद्धौ “अम्बार्थनद्योह स्वः इति ह्वस्वः= हे 
मम्ब ! षोडरेषु अन्तःपुरेषु ज्येष्ठा { उत्तरपद ० ) = षोडशान्तःपुरज्येष्ठा । 

अविद्यमानो रोगो यस्याः, सा.( नज. बहु० ) = अरोगा । मात्रामतिक्रान्तं 
यथा तथा, ''अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितोयया'' इत्यनेन समासः = अतिमात्रम्‌ । 
अनुक्रम्प्यत इति, अनु -- कपि + कर्मणि लट्‌, शानच्‌ --टाप्‌ = अनुकम्प्यसाना । 


समान तथा मेरे प्रवासदुःख से पीडित माताजी सकुशल तो हैं न ? ॥ ९॥ 
घाय-महारानी नीरोग हैं और आपका सपरिवार कुशलमंगल पूछती हैं । 
राजा-सपरिवार कुशलमंगल ? माता ! ऐसा ही कुशल है । 
घाय--महाराज ! अब आप अधिक सन्ताप न करें । 
कंचुकी--धैयं रखें महाराज ! महासेन की पुत्री मरकर भो नहीं मरी है। 

जबकि आप उसके प्रति इतनी सहानुभूति रखते हैं । अथवा-- 


sr 
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षष्ठोऽद्धुः १२२ 


कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रञ्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति ? 
एवं लोकस्तुल्यधर्मो बनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च ॥ १० ॥ 
राजा--आये मा मेंवम्‌, 

महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया । 

कथं सा न मया शक्या स्मूर्तृ देहान्तरेष्वपि ॥ ११॥ 


MR A 
अन्वयः--मृत्युकाछे, कः, कम्‌, रक्षितुम्‌, शक्तः ? रज्जुच्छेदे, के घटमू, 
धारयन्ति ? एवम्‌, लोकः, वनानाम्‌, तुल्यघर्मेः, काले, काले, छिद्यते रुह्मते च । 

ब्या०--मृत्युकाळे = मरणसमये । कः = जनः । कम्‌ = जनम्‌ । रक्षितुम्‌ = 
त्रातुम्‌ । शक्तः=समर्थः। न कोऽपीति भावः। रज्जुच्छेरे = गुणभङ्गं जाते 
सति । केर जनाः । घटम्‌ र कलशम्‌ । ध्यरयन्ति = दधति ? न के5पीत्यथः ॥ 
एवम्‌ = अनेन प्रकारेण । लोक:-- जन: । वनानाम्‌ = वृक्षाणाम्‌, वनस्थानामिति 
शेष: । तुल्यधर्म: = समानधर्मः । काले काले = समये समये । छिद्यते = कृत्यते ॥ 
रहते च = स्वत एवोत्पद्यते च। यथा वृक्षाः समयानुसारं छिद्यन्ते पुनश्च 
कालान्तरे उत्पद्यन्ते तयैव जना अपि काले प्राप्ते सति म्रियन्ते पुनरपि जायन्ते 
. च! शालिनीवृत्तम्‌ ।। १०॥ 

टि०--मृत्यो: कालः, तस्मिन्‌ ( ष० त० ) = मृत्युकाले । रञ्जोश्छेदः, 
तस्मिन्‌ (ष० त०) = रज्जुच्छेदे । तुल्यः घर्मो यस्य, सः (बहु०) -तुल्यधस: । 

अन्वयः--महासेनस्य, दुहिता, मे, प्रिया, शिष्या, देवी, च, सा, मया» 


~ 
fa 


देहान्तरेऽ्वपि, कथम्‌, स्मर्त्तम्‌, शक्यां, न ? ॥ ११॥ 
व्या०--मे=मम । प्रिया = अभिमता । शिष्या = बीणावादनकलःया' 


०000008005 येय ST A SR MR ASN 
मृत्यु का समय उपस्थित हो जाने पर कौन किसे बचा सकता हैं ? जब 
रस्सी टूट जाती है तो घड़े को गिरने से कौन रोक सकता है? इसी प्रकार 
मनुष्य भी वृक्षों के समान घमंवाला ही है--समय-समय पर मरता है और 
समय-समय पर पुन: जन्म लेता है ॥ १० ॥ 3 
राजा--आर्य ! ऐसा न कहो | 
वह महासेन की पुत्री मेरी शिष्या ओर प्रिय पत्नी थी । जन्म-जन्मान्तरोँ 
में भी मैं उसे कसे भूल सकता है? ॥ ११॥ | 
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९२४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


घात्री-आह भट्टिणी--उदरदा वासवदत्ता । मम वा महासेणस्स वा 
जादिसा गोवाळभपालभा, तादिसो एव्व तुमं पुढमं एव्व अभिप्पेदो 
जामादुअत्ति । एदण्णिमित्तं उज्जइण आणीदो । अणग्गिसविखअं वीणा- 
ववदेसेण दिण्णा । अत्तणो चबलदाए अणिवुत्तविवाहमङ्कलो एव्व गदो । 
अहम थह्योहि तव अ वासवदत्ताए अ पडिकिदि चित्तफलआए मालिहिभ 
विवाहो णिव्वुत्तो । एसा चित्तफलआ तव सभासं पेसिदा | एदं पेक्खिअ 
णिव्वुदो होहि । [ आह भट्टिनी--उपरता वासवदत्ता । मम वा महासेनस्य वा 
याइशौ गोपालकपालकी, ताहश एव त्वं प्रथममेवाभिप्रेतो जामातेति । एतन्निमि- 
तमुञ्जयिनीमानीतः। अनग्निसाक्षिकं वीणाव्यपदेशेन दत्ता। भात्मनश्चपल- 
तयाऽनिवृत्तविवाहमङ्गल एव गतः। अथ चावाभ्यां तव च वासवदत्तायाश्व 
प्रतिकृति चित्रफलकायामालिख्य विवाहो निवृत्तः । एषा चित्रफडका तव सकाशं 
प्रेषिता । एतां दष्ट्वा निवृतो भव । ] 


रस कक TI I TT meade 


शिक्षणीया आसीदिति भावः । देवी =महाराज्ञी । च, सा = वासवदत्ता । मया 
= उदयनेन । देहान्तरेष्वपि = जन्मास्तरेष्वपि । कथम्‌ = केन प्रकारेण । स्मत्तुम्‌ 
=ध्यातुम्‌ । शक्या न= पार्या नेति काकुः -- 
अन्यजन्मनि या विद्या ह्यन्यजन्मनि यद्धनम्‌ । 

अन्यजन्मनि या नारी ह्यग्ने धावति धावति॥ इति स्मरणादिति 
भावः । मनुष्ट्रप्‌ छन्दः ॥ ११॥ 

भट्टिती = स्वामिनी । गोपालकपालकौ = एतन्नामक्रौ पुत्री । अभिप्रेतः = 
तात्पर्येबिषयीभूतः । एतन्तिमित्तम्‌ = जामातृत्वसम्पादनार्थंम्‌ । आनीतः = 
घ्रापितः। अनग्निसाक्षिक्रम्‌ =न विद्यते अग्निः साक्षी यस्मिस्तत्‌ । वीणाव्य 
पदेशेन = बल्लकीवादनशिक्षणव्याजेनेति भावः। चपलतया = चञ्चलतया । 
अनिवृ त्तविबाहमङ्गल एव = असम्पन्नपरिणयोत्सव एव। चित्रफलकायाम्‌ = 
आलेख्यपीठिक्रायाम्‌ । प्रतिकृतिम्‌ = प्रतिच्छायाम्‌ । निवृत्तः = निष्पन्नः । एताम्‌ 
= चित्रफर्लकैम्‌ । निवृत्तो भव = शान्तो भव । 


घाय--महारानी ने कहा है--“वासवदत्ता मर गई। तुम मेरे या महासेन 
के लिए गोपाल तथा पालक जेसे प्रिय पुत्र हो । हमने पहले ही तुझे जामाता 
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पष्ठोऽद्धः १२५ 
राजा--अहो ! अतिस्निग्धमनुरूपं चाभिहितं तत्रभवत्या । 


बाक्यमेतत्‌ प्रियतरं राज्यलाभशतादपि । 
अपराद्धेषवपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः ॥ १२॥ 


(_______-->>>>>>>>>.>>जड 

टि०--शास्‌ +क्यप्‌--ठापू = शिष्या । अन्ये देहाः देहान्तराणि, तेपु > 
देहान्तरेषु, “मयूरव्यंसकादयश्चे' पति समास:। न विद्यते अग्नि: साक्षी यस्मिन्‌ 
कर्मणि तत्‌ ( नन. बहु° ) = अनग्निसाक्षिकम्‌ । वीणायाः ह तेन ( प० 
त० ) = वीणाव्यपदेशेन । न निवृत्तम्‌ ( नज.० )= अनिवृत्तम्‌ । विवाहस्य 
मङ्गलम्‌ ( ष० त० ), अनिवृत्तम्‌ विवाहमङ्गलं यस्य, सः ( वहु० ) = अनि- 
वृत्तविवाहमङ्गलः | चित्रस्य फलका, तस्याम्‌ ( ष० त० ) = चित्रफलकायाम्‌ । 

अतिस्निग्धम्‌ = समधिकस्तेहयुक्तम्‌ । अनुरूप*च = उचितचच । 

अन्वय:-- एतत्‌, वाक्यम्‌, राज्यलाभशतात्‌, अपि, प्रियतरम्‌ । यत्‌, अपः 
राद्धेपु अपि, अस्मासु, स्नेहः, न विस्मृतः ॥ १२ ॥ 


व्या०--एतद्‌ वाक्यम्‌ = इदं वचः । राज्यलाभशतात = बहुराज्य प्राप्ते- 

रपि । प्रियतरम्‌ = सनिक्षेषमभोष्टम्‌ अस्तीति शेष: । यत्‌ > यतः | अपराद्धेष्वपि 

= कृतापराधेष्वपि, कन्यापहरणरूपादिष्विति भावः । अस्माछु= अस्मद्विषये ४ 

हः = वात्सल्यम्‌ । न विस्मृतः = न विस्मृति नोतः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ १२॥ 

Pins nh Mit St Tr 

बना लिया था! इसीलिए तुम उज्जयिनी लाये गये थे । अग्नि को साक्षी न 

बनाकर वीणा सिखाने के बहाने उसे तुझे सौंपा था किन्तु सपनी चञ्चलता के 

` कारण बिना विवाह किये ही तुम भाग गये । हम दोनों ने तुम्हारे और वासः 

वदत्ता के चित्रों को फलक पर उतार कर तुम दोनों का विवाह करा दिया । वह 
चित्रफलक तुम्हारे. पास भेजा, गया है । इसे देखकर तुम धैयं-घारण करो । 


राजा-अहो ! महारानी ने अतिप्रिय तथा अपने योग्य ही कहा हैर 


क्डों | |] खे 

यह वाक्य सैकड़ों राज्यों की प्राप्ति से भी अधिक प्रिय है क्‍योंकि वे मेरे 
अपराधी होने पर भी अपना प्रेम नहीं भूले हैं ॥ १२ ॥. 
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१२६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्मावती--अय्यउत्त ! चित्तगदं गुरुअणं पेक्खिभ अभिवावेदु 
इच्छामि । [ आर्यपुत्र ! चित्रगतगुरुजनं हृष्ट्वाभिवादयितुमिच्छासि । ] 
घात्री--पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिआ । ( चित्रफलकां दर्शयति । ) 
| पश्यतु पश्यतु भतृंदारिका । ] 
पद्मावती--( दष्ट्वा आत्मगतम्‌ ) हं ! अदिसदिसी खु इअं अय्याए 
आवन्तिआए । ( प्रकाशम्‌ ) अय्यउत्त ! सदिसी खु इअं अय्याए ? [ हम्‌ 
अतिसरृशी खल्वियमार्याया आवन्तिकायाः आर्यपुत्र | सदृशी खल्वियमार्यायाः ? ] 
राजा--न सदृशी ! सेवेति मन्ये । भोः कष्टम्‌ । 
अस्य स्तिश्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारणा कथम्‌ ! 
इदं च मुखमाधुर्यं कथं दूषितमग्निना ? ॥ १३ ॥. 


SUN. 

चित्रगतम्‌ = आलेख्यस्थितम्‌ । अभिवादयितुम्‌ = वन्दितुम्‌ । अतिसदृशी = 
'अतिशयसमाना । 

अन्वयः--अस्य, स्निग्धस्य, वर्णस्य, दारुणा, विपत्तिः, कथम्‌ ? च इदम्‌ 
-मुखमाघुयेंम्‌, अग्निना, कथम्‌ , दूषितम्‌ ? 

व्या० भस्य = पुरोदृश्यमानस्य । स्निग्धस्य = स्नेहयुक्तस्य, प्रियस्येति- 
भावः । वर्णस्य = रूपस्य । दारुणा = भीषणा । विपत्तिः = विनाशः । कथम्‌ = 
“क्रेन प्रकारेण? च=भअपि च । इदम्‌ = अलौकिकम्‌ । माधुर्यम्‌  भानन- 
सौन्दयंम्‌ । अग्निना =वह्लिना । कथम्‌ = केन प्रकारेण । दूषितम्‌ = विङ्कतम्‌ । 

अनुष्ट्रप्‌ छन्दः ॥ १३-॥ 


“३-८: 


पद्यावत्ती--आयंपुत्र | चित्र में गुरुजन ( वासवदत्ता ) को देखकर मैं 
'प्रणाम करना चाहती हूँ । 

घाय--देखिए राजकुमारी, देखिए । ( चित्रपट दिखाती है । ) 

पद्मावती--( देखकर स्वगत ) यह तो आवन्तिका के अत्यन्त सदृश है । 
( प्रकट ) आयेपुन्र ! क्या यह आर्या के सहश हैं ? 

'राजा-सदृ्श हो नहीं, मैं तो यह मानता हूँ कि यह वही है । हाय ! 

इस सुन्दर रूप पर ऐसी घोर विपत्ति कैसे आ पड़ी ? मुख के इस सौन्दर्ये 
नको अग्नि ने कैसे विकृत किया ? ॥ १३॥ 
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षष्ठोऽडुः १२७ 


पञ्चाबती--अय्यउत्तस्स पडिरकिदि पेविखभ जाणामि इअं भअय्याएँ 
'सदिसी ण वेत्ति । [ आयंपुत्रस्य प्रतिकृति दृष्ट्वा जावामीयमार्यायाः सहशी 
न वेति। ] 


चात्री--पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिआ । [ पश्यतु पश्यतु भतृंदारिका । | 


पद्मावती--( दष्ट्वा } अय्यउत्तस्स पडिकिदीए सदिसदाए जाणामि 
इअं अय्याए सदिसीत्ति । [ आर्यपुत्रस्य प्रतिङृत्याः सदृशतया जानामीय- 
सार्यायाः सहृशीति । ] 


राजा - देवि ! चित्रदशंनात्‌ प्रभृति प्रहृष्टोद्वि्तामिव त्वां पश्यामि। 
किमदम्‌ ? 


>>... ८ _3-------+++-+++++०००--०८-““---“न न न SRE 


टि० - राज्यस्य लाभ: ( ष० त० ), तस्य शतम्‌ ( ष० त० ), तस्मातू- 
“पञ्चमी विभक्त इत्यनेन पस्चमों > राज्यलाभशतात्‌ । अतिशयेन प्रियम्‌, 
“प्रिय” शब्दांत ''द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ” इत्यनेन तरप्‌ प्रत्यय: > 
प्रियतरम्‌ । अप--राधु+-क्त--अपराद्धेपु ॥ अभि-+-वद्‌+णिघ्‌ +तुमुन् = 
अभिवादयितुम्‌ । स्निह क्त र स्निग्धस्य । वि+पदु-+क्तिनु--विपत्ति: । 
मुखस्य साधुर्यम्‌ ( ष० त० ) = मुखमाधुर्यम्‌ । 

प्रतिकृतिम्‌ = प्रतिच्छायाम्‌ , तुल्यरूपमिति भावः । चित्रदशंनातु = 
आलेख्यावलोकनातु । 

प्रभृति = आरभ्य । प्रहृष्टोद्विग्ताम्‌ = प्रसन्तां खिन्नां च । 


rn 2 
पद्मावती आर्यपुत्र के चित्र को देखकर ही मैं जानू गी कि यह दूसरा 
चित्र आर्या ( आवन्तिका ) के सहश है या नहीं । 
धाय--देखें, राजकुमारी देखें । 
पद्मावती ( देखकर ) आयंउरत्र के चित्र की आयंपुत्र की आकृति से हो 
'रही समानता को देखकर मैं समझती हैं कि यह दूसरा चित्र आर्या (आवन्तिका) 
_ की आकृति के समान ही है । 


राजा--देवी ! चित्रदशंन से मैं तुझे प्रसन्न और उद्वि्न-सी देख रहा हूँ। 
'यह क्या ? 
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१२८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्मावती-अय्यउत्त ! इसाए पडिकिदीए सदिसी इह एव्व पडिव- 
सदि । | श्षार्यपुत्र | अस्या: प्रतिक्कुत्या; सहृशीहैव प्रतिवसति । ] 

राजा--कि वासवदत्तायाः ? 

पद्मावती-- भास्‌ । [ आम्‌ ¦ ] 

राजा--तेन हि शीघमानीयताम्‌ । 

पद्मावती-- अय्यउत्त ! मम कण्णाभावे केण बह्मणेण मम भइणि- 
अत्ति ण्णासो णिकिखत्तो । पोसिदभत्तुआ परपुरुसदंसण परिहर्राद | ता 
अय्यं मए सह आअदं पेबिखभ जाणादु अय्यउत्तो । [ आर्यपुत्र ! मम 
कन्याभावे केनापि. ब्राह्मणेन मम भगिनिकेति न्यासो निक्षिप्तः । प्रोषितभर्तृका 
परपुरुषदर्शनं परिहरति । तदार्या मया सहागतां दृष्ट्वा जानात्वार्यपुत्रः । | 
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कन्याभावे = कौमार्यावस्थायाम्‌ , विवाहात्प्रागिति भावः । भगिनिका = 
स्वसा । न्यासः = निक्षेपः । निक्षिप्तः = स्थापितः । प्रोषितभतृंका = दूरदेशो षित- 
पतिका । परपुरुषदर्शनम्‌ = भन्यनरविलोकनम्‌ । परिहरति = बजंयति । 
टि०-ज्ञा+लट्‌ + मिप्‌ = जानामि । चित्रस्य दर्शनम्‌, तस्मात्‌ ( ष० 
त० ) = चित्रदशेनात्‌ । “प्रभूति? योगे पञ्चमी । प्रहृष्टा चासी उद्विग्ता ( क० 
धा० } ताम्‌ = प्रहृष्टोद्रिनाम्‌ । आङ्‌ ॐ नीत-कर्मेणि छोटू = ळानीयताम्‌ । 
प्रोषितो भर्त्ता यस्याः सा ( बहु ) = प्रोषितभतृंका, “नघृतश्च'' इति समासान्तः 
कप्‌ । परश्चासौ पुरुषः ( क० धा० ) तस्य दशनम्‌, तत्‌ ( ष० त° ) = 
परपुरुषदशंनम्‌ । 
पद्यावतो--आयेंपूत्र ! इस चित्र के समान एक नारी यहीं पर रहती है। 
राजा->क्या वासवदत्ता के समान ? 
पद्मावती--हाँ । 
राजा--तो उसे शीघ्र ले भाओ । 
पद्यावती--आयंपुत्र | जब मैं कन्या थी तभी किसी ब्राह्मण ने “यह मेरी 
बहन है'--ऐसा कहकर मेरे पास उसे धरोहर के रूप में रखा था । उसका प्ति 
प्रबास में है अतः वह परपुरुष-दर्शन से बचती है। तो मेरे साथ आने पर उसे 


आर्या ( धाय ) देखें और तब आयेपुत्र जानेंगे (कि वह वासवदत्ता हैं या नहीं) । 
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राजा 


यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या अविष्यति। 
परस्परगता लोके हश्यते रूपतुल्यता ॥ १४॥ 
( प्रविश्य ) 
प्रतीहारी--जेदु भट्टा । एसो उज्जइणीओ बह्यणो, भट्टिणीए हत्ये 
मम भइणिअत्ति ण्णासो णिक्खित्तो, तं पडिग्गहिदुँ पडिहारं उवट्रिदो । 
[ जयतु भर्ता । एष उज्ञयिनीयो ब्राह्मणः, भट्टिन्या हस्ते मम भगिनिकेति न्यासा 
निक्षिप्चः, तं प्रतिग्रहीतुं प्रतीहारमुपस्थितः ! | 
राजा-पद्यादति ! किन्तु स ब्राह्मणः ? 


ना पापा 
अत्वयः--- विप्रस्य, भगिनी, यदि, ( तहि) व्यक्तम्‌, अन्या, भविष्यात | 
लोके, परस्परगता, रूपतुल्यता, दृश्यते ॥ १४॥। 


व्या०--विप्रस्य = ब्राह्मणस्य । भगिनी --स्वसा । यदिऱचेत्‌ । ( तहि ) 
व्यक्तम्‌ = स्पष्टम्‌ । अन्या = अपरा, वासवदत्तामिन्तत्वे ताल्पयंम्‌ । भविष्यति = 
बतिष्यते । लोके = संसारे । परस्परगता = पारस्परिकी । ख्पतुल्यता = वर्णसा- 
श्यम्‌ । दृश्यते = अवलोक्यते, विद्यते इत्यर्थः । रूपसाहश्येन सैवेयमिति न 
सम्भाव्यत इति भावः । अनुष्टुप छन्दः । १४ ॥ 


उज्जयिनीयः = उज्जयिनीवासी । प्रतिग्रहीतुम्‌ = पुनरादातुम्‌ । प्रतीहारम्‌ 
= द्वारम्‌ । 


होगी । संसार में एक दूसरे के रूप की समानता दीख पड़ती हैं ॥ १४ ॥ 

; ( प्रवेश करके ) 

प्रतीहारी-महाराज़ की जय हो । यह उज्जयिनी का रहने वाला ब्राह्मण 
“'स्वामिनी के पास मैंने अपनी बहिन को घरोहरु के रूप में रखा था, उसे लेने 
आया हूँ” ऐसा कहकर द्वार पर उपस्थित है। 

राजा--पद्मावती ! क्या वही ब्राह्मण है ? 

९. स्वर 
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उद्यावती--होदव्वं । [ भवितभ्यम्‌ । ] 
राजा--शीघ्र' प्रवेश्यतामध्यन्तरसमुदाचारेण स ब्राह्मण: । 
प्रतोहारी--जं भट्टा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता ) [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । | 
राजा--पद्मावति ! त्वमपि तामानय । 
पद्मावती--जं अय्यउत्तो आणवेदि । [ यद्‌ आर्यपुत्र आज्ञापयति । ] 
( ततः प्रविशति यौगन्धरायणः प्रतीहारी च ) 
यौगन्घरायणः--भोः । ( आत्मगतम्‌ ) 
प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपतेहिताथं 
कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य । 
MNOS ना 
सवितव्यम्‌ = भाव्यम्‌, तेनैव. ब्राह्मणेतेति शेषः । अभ्यन्तरसमुदाचारेण = 
राजभवनसदाचारेण, पाद्यार्थ्यादिसभपंणरूपेणेति भाबः । ताम्‌ = आवन्तिकाम्‌ । 
टि०--वि--अळ्ज--क्तरव्यक्तम्‌ । परस्परं गता ( द्विश त० ) = पर- 
स्परगता । तुल्यस्य भावस्तुल्यता = तुल्यञ-तल्‌-टापू , ख्पस्य तुल्यता ( ष० 
त० ) = रूपतुल्यता । 
उज्जयिन्यां भव, “तत्र भवः' इति छ प्रत्ययः, ईयादेशः = उज्जयिनीय: । 
अभ्यन्तरे समुदाचारः, तेन ( स० त० ) =अभ्यन्तरसमुदाचारेण । प्र+विश्‌ + 
णिच्‌ --कमंणि छोट्‌ = प्रवेश्यताम्‌ आडू--नी --लोटू, सिप्‌ --आनय । 
आत्मानं गतं यथा तथा ( द्विश त० ) = आत्मगतम्‌ । 
अन्वयः-नृपतेः, हितार्थम्‌, राजमहिषीम्‌, प्रच्छाद्य, मया, हितम्‌, इति, 


rrr हय 


पद्यावती--सम्भव है । 
राजा---उचित सम्मान के साथ उस ब्राह्मण को शीघ्र भीतर लाओ । 
प्रतीहारी--महाराज की जो आज्ञा । ( चली जाती है! ) 
राजा--हे पद्मावती ! तुम भा उसे ले आओ ! 
पद्यावती--आयंपूत्र ! जैसो आज्ञा करते हैं । 

( यौगन्धरायण और प्रतीहारी का प्रवेश ) 
यौगन्धरायण--( स्वगत ) ओह! है 
राजा के कल्याण के लिए महारानी ( वासवदत्ता ) को छिपाकर “इसी मे 
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सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पाथिवोऽसौ 
कि वक्ष्यतीति हृदयं परिशद्धितं मे ॥ १५॥ 


प्रतीहारी--एसो भट्टा, उपसप्पदु अय्यो । [ एष भर्ता । उपसर्पत्वायंः ।] 

यौगन्धरायणः--( उपसृत्य ) जयतु भवान्‌ जयतु । 

राजा--श्रुतपूर्वं इव स्वरः । भो ब्राह्मण ! कि भवतः स्वसा पद्मावत्या 
हस्ते न्यास इति निक्षिप्ता ? 


MM ~ 
अवेक्ष्य, इदम्‌ , कामम्‌ , कृतम्‌ । मम, कर्मणि, सिद्धो अपि, असौ, पाथिः, किम्‌ , 
वक्ष्यति, इति, मे, हृदयम्‌ , परिशद्धितम्‌ , नाम ॥ १५॥ 

व्या०--नृपते: -- राज्ञः, उदयनस्येति भावः। हिताथंम्‌ = कल्याणाथंम्‌ । 
[जमहिषीम = महाराज्ञीम्‌ , वासवदत्तामिति भावः । प्रच्छाद्यः = संगोप्य । मया 
= यौगन्धरायणेन । हितम्‌ = कल्याणम्‌ , अपहृतराज्यप्राप्तिब्पमिति भावः। इति 
अवेक्ष्य = इत्यदधायं । इदम्‌ = एतत्‌, पद्मावतीसविधे वासवदत्तायाः निक्षेपत्वेन 
स्थापनम्‌ , राज्ञः पद्मावत्या सह परिणयश्चेति कायंद्दयमिति भावः । कामम्‌ = 
स्वैरं यथा तथा । कृतम्‌ = साधितम्‌ । मम = यौगन्धरायणस्य । कर्मणि = कार्य । 
सिद्धेऽपि = प्राप्तफलेऽपि । असौ =परोक्षस्थः । पार्थिवः =राजा उदयनः । कि 
वक्ष्यति > कि कथयिष्यति । इति=एवम्‌ । मे=मम। हृदयम्‌ = चित्तम्‌ । 
परिशङ्ितम्‌ = शङ्काकुलम्‌ , वतते इति शेष; । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

उपसृत्य = उपगम्य । श्र॒तपूर्वः = पूर्वं श्रुत। । स्वरः = शब्दः । 

'टि०--नृणां पतिः, तस्य ( ष० त० )=वुपतेः । प्र+छद्‌ णिच्‌ ॐ 


उनका कल्याण होगा? ऐसा समझ कर मैंने यह कायं अपनी इच्छा से किया । मेरे 
सभी कार्यों के सिद्ध हो जाने पर भी वह राजा क्या कहेंगे--यह सोचकर मेरा 
हृदय श्रित हो रहा है ॥ १५ ॥। 

प्रतीहारी ये महाराज हैं; उनके पास चलें । 

यौगन्धरायण--( पास जाकर ) जय हो, महाराज की जय हो। 

राजा--यह स्वर तो पहले सुना हुआ सा मालुम पड़ता है । ऐ ब्राह्मण ! 
क्या अपनी बहिन को पद्मावती के पास घरोहर के रूप में रखा था ? 
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यौगन्धरायणः--अथ किम्‌ ? ह 

राजा--तेन हि त्वयंतां त्वयंतामस्य भगिनिका । 

प्रतीहारी--जं भट्टा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता ) [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । | 

( ततः प्रविशति पद्मावती आवन्तिका प्रतोहारी च । ) कः 

पद्मावती--एढु एदु अय्या । पिमं दे णिवेदेमि । [ एत्वेत्वार्या । भ्रियं ते 
निवेदयामि । ] 

आवन्तिका--कि कि? [ कि किम्‌ ? ] 

पद्मावती--भादा दे आअदो | [ भ्राता ते आगतः । ] 

आवन्तिका--दिट्टिआ दाणि पि सुमरदि | [दिष्टे दानीमपि स्मरति ।] 

पद्मावती--( उपसृत्य ) जेदु अय्यउत्तो : एसो ण्णासो । [ जयत्वार्यपुत्रः । 
एष न्यासः । | 

राजा--निर्यातय पद्मावत्ति ! साक्षिमन्न्यासो निर्यातयितव्यः । इहात्रः 
भवात्‌ रेभ्यः अत्रभवतो चाधिकरणं भविष्यतः | 


| 
| 
| 


कट RP PES SN 
वत्वा, ल्यप = प्रच्छाद्य । पृथिव्याः ईश्वरः, पथिवी +षन = पार्थिवः । वच्‌ ञः 
ल्ट्+ तिप्‌= वक्ष्यति । पृव॑श्रुतः श्रुतपूवंः, “सहदुपे” ति समासः । त्वरा + णिच्‌ 
+ कर्मेण छोट =त्वर्येताम्‌ । 
निर्यातय = निक्षेपमर्पय । साक्षिमत्‌ = साक्षाद्‌ दष्हयुक्त॑ यथा तथा । 
योगन्धरायण-थौर क्या ? 
राजा--तो इनकी बहिन को लिवा लाने के लिए शीघ्रता करो । 
प्रतोहारी-महाराज की जो आज्ञा । ( चली जाती है। ) 
( पद्मावती आवन्तिका और प्रतीहारी का प्रवेश ) 
पद्मावती-भाओ आओ आर्या ! इधर आओ ! मैं तुम्हें प्रिय समाचार 
सुनाती हूं । ! 
आवन्तिका -क्या, क्या ? 
पद्मावतो--तुम्हारा भाई आया है । 
आवान्तका --सोभाग्य से वे अब भी मुझे याद रखते ह । 
पद्मावती--( पास पहुँचकर ) आयंपुत्र की जय हो । यह रही धरोहर? 
राजा--पद्मावती ! छोटा दो । साक्षो के सामने धरोहर लोटानी चाहिए " 
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पद्माववी--अय्य ! णीभदां दाणि अय्या | [भार्ये ! नीयतामिदानीमार्या ।] 
घात्री - ( आवन्तिकां निवंण्यं ) अम्मो ! भट्टिदारिआ वासवदत्ता ? 
पू अम्भो ! भतृंदारिका वासवदत्ता ? | 
राजा--कथं महासेनपुत्रो ? देवि ! प्रविश त्वमभ्यन्तर पद्मावत्या 
प -न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ । मम भगिनी खल्वेषा । 
राजा--कि भवानाह ? महासेनपुत्री खल्वेषा । 
यौगन्धरायणः-भो राजन्‌ ! 
भारतातां कुले जातो विनीतो ज्ञानवाङ्छुचिः । 
© lin राज Sib बलाद्धतूँ राजघमंस्य देशिकः ॥ १६॥ 


निर्यातयितव्य। = प्रत्यपंणीयः । अधिकरणम्‌ = आवारः, साक्षीति भाव!। 
नीयताम्‌ = प्राप्यताम्‌, स्वगृहमिति दोषः । निवंण्यं = विलोकय । ८ 
अत्वय!---भारतानाम्‌, कुले, जातः, विनीतः, ज्ञानवान्‌, शुचिः, राजधर्मस्य 
देशिकः, ( त्वम्‌ असि ) तत्‌, बलात्‌, हत्तुम, न अरहसि ॥ १६ ॥ 
व्या०--भारतानाम्‌ = भरतकुलोङ्भवानाम्‌ । कुले = वंश । जातः=उत्पतनः | 
विनीतः = विनयोपेतः । ज्ञानवान्‌ = विवेकशील: । शुचि: = शुद्धाचार; । राज" 
धर्मस्य = राजोचितकत्तंव्यस्य । देशिकः = प्रवत्तंकः । ताइशस्त्वमसीति शेष; । 
ततु = तस्मात्कारणात्‌ । बलातु = हठात्‌ । हर्तुम्‌ = ग्रहीतुम्‌, परकीयन्यासमिति 


इसमें माननीय रैभ्य आर आर्या बसुन्धरा देवी साक्षी होंगे । 
पद्मावती--आयं ! अब आर्या को ले जाइए । ड 
धाय--(आवन्तिका को देखकर) अरे ! ये तो राजकुमारी वासवदत्ता हैं | 
राजा- क्‍या महासेन की पुत्री ? देवी ! तुम पद्मावती के साथ अन्तशुर न 
जाओ । 
यौगन्धरायण--अन्तःपुर में नहीं भेजें । यह मेरी बहिन दै । 
राजा-- आप क्या कह रहे हैं । यह तो महासेन की पुत्री है । 
यौगन्धरायण--हे राजन्‌ ! 
आप भरतदंणी राजाओं के कुलमें उत्पन्न, नम्र, ज्ञानी, पदित्र तथा राजघम 
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१३४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा-भवतु, पश्यामस्तावद्‌ रूपसादृश्यस्‌ । संक्षिप्यतां जवनिका ) 
यौगन्धरायणः - जयपु स्वामी । 
वासवदत्ता- जेदु अय्यउत्तो । [ जयतवापुत्रः । ] 
राजा--अये ! असौ योगन्धरायणः, इयं महासेनपुत्री । 
किन्न सत्यमिदं, स्वप्न ? सा भूयो हश्यते मया । 
अनयाऽप्येवमेवाहं दृष्ट्या वञ्चितस्तदा॥ १७॥ 


शेषः । नाऽहसि = न योग्योऽसि । परिकरालङ्कारः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

टि०--निर--यत्‌--णिच्‌ ई-लोट्‌ , सिप्‌ = निर्यातया। साक्षी अस्ति 
अस्मिन्‌ तत्‌ यथा तथा-साक्षिन्‌ = मतुम्‌ = साक्षिमत्‌ । निर्‌? यत्‌ + णिच्‌ + 
तव्यत्‌ = निर्यातयितव्यः । निर्‌+वणं +-णिच्‌ञ-वत्वा, ल्यप्‌ =निर्वण्यं । 
भरतानामपत्यानि पुमांसो .भारताः, तेषाम्‌ भरतशब्दात्‌ “ऋष्पन्धकवृष्णि 
कुरुम्यश्च'' इत्यणि = भारतानाम्‌ । वि+नी क्तः = विनीतः! बलमाश्रित्य, 
“हयब्लोपे कमंण्याधिकरणे च” इति कर्मणि पञ्चमी = बलात्‌ । 

भवतु = अस्तु, रूपसाहश्यम्‌ = आङृतिसाम्यम्‌ । संक्षिप्यताम्‌ = ईषदपनीय” 
ताम्‌ । जवनिका = भवगुण्ठनवस्त्रभिति भावः । 

अन्वयः इदम्‌, किम्‌, सत्यम्‌, स्वप्नः, नु ? सा, मया, भूयः, दृश्यते १ 
अहम्‌, तदा, अपि, एवम्‌, एव, दृष्ट्या, अनया, वञ्चितः ॥ १७॥ 

व्या० ¬ इदम्‌ = पुरोवत्तमानं दृश्यम्‌, यौगन्धयायण-वासवदत्तादर्शंनमितिं 
भाव; । कि सत्यम्‌ = किं यथार्थम्‌ ? स्वप्नः .= स्वापः, अयथार्थमिति भावः । 


क्क प्रवत्तंक हैं अतः मेरी वहन का बलपूर्वक अपहरण करना आपके योग्य: 
नहीं है ॥ १६ ॥ 
राजा-अच्छा, हम आकृति की समानता देखते है । घ्‌ घट उठाइए । 
ग्रौगन्धरॉण--महाराज की जय हो। 
वासवदत्ता-आर्यपुत्र की जय हो । 
राजा-अरे ! ये योगन्धरायण हैं भोर ये महासेन की पुत्री हैं ! 
बया यह सत्य है अथवा स्वप्न है जो मै पुनः उसे ( वासवदत्ता को ) देख 
रहा हुँ ? पहले भी में इसी प्रकार इसे देखकर ठगा गया था ॥ १७ ॥ 
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ट 


बष्ठोऽङ्कुः १३५ 


यौगन्धरायण:--स्वामिन्‌ ! देव्यपनयेन कृतापराधः खल्वहम्‌ । तत्‌ 
क्षन्तुमहंति स्वामी । ( इति पादयोः पतति । ) 
राजा--( उत्याप्य ) योगन्धरायणो भवान्‌ ननु | 
मिथ्योन्मादैश्च युद्धेश्च शास्त्रदृष्टेश्‍च मन्त्रितैः । 
4... भवद्चतीः खलु वयं मज्जमाना: समुद खलु वयं मञ्जमानाः समुद्धृताः ॥ १८॥ 


नु वितर्के। सा = वासवदत्ता । मया = उदयनेन । भूयः = पुनरपि । दृश्यते 


= अवलोक्यते । अहम्‌ = उदयनः । तदाऽपि = तस्मिन समये, सुहा 
एवमेब = इत्थमेव । दृष्ट्या = विलोकितया । वञ्चितः = विप्रलब्धः, अन्तद्ध 


नेति शेष: । अतः किमपि निश्चेतुं न शक्यत इति भावः । अनुष्टुप्‌ छदः ॥१७॥ 
देव्यपनयेन = वासवदत्तायाः स्वरूपप्रच्छादनपूर्वकमन्यत्र प्रापणन । ङती 

पराधः = विहितापराधः ! 

अन्वय--मज्जमाना?, वयम्‌, मिथ्योन्मादेः, युद्ध, शास्त्रदृष्टः, मन्त्रिपेश्च, 
भवद्यत्नैः, समुदुताः, खलु ॥ १८ ॥ 

व्या० --मज्जमाना: = आपत्सागरे निमग्नाः वयम्‌ = उदयनादय! । 
मिथ्योन्मादैः = अवास्तविकचित्तविश्रमचेष्टतिः । “उन्मादश्चित्तविश्रमः इर्यः 
मर: । युद्ध: = संग्राम) । शास्त्रदृष्टे: = शास्त्रसम्मतैः । मन्श्रितेश्व = गुध 
विचारश्च । भवद्यत्नैः = भवस्प्रयासैः । समुद्धृताः = उन्नमिताः, विपत्सागराद- 
हिनिष्कासिताः इत्यर्थः । खलु = निश्चयेन । वृत्तमनुष्टुप्‌ ॥ १८ ॥ 

टि०-टदेव्याः अपनयः, तेन ( ष० त० ) हेतौ तृतीया = देव्यपनयेन | 

मिथ्या कल्पिता: उन्मादाः, तैः ( मध्यमपदलोपी समासाः ) = सिथया 
न्मादैः । मन्त्रणान्ति मन्त्रितानि, तैः, “मंत्रि गु्परिभाषणे” धातोः “नपुंसके 


भावेक्त:” इत्यनेन क्तः = मन्तितै; | सम्‌ +उद्‌ ञम्‌ क्त जसुन्स्ुदत 0 
सफल नसर 


यौगन्धरायण--महाराज ! महारानी को छिपाकर मैंने अपराध किया है 
इसलिए महाराज मुझे क्षमा करें। ( उदयन के पाँवों पर गिरता है । ) 

राजा--( उठाकर ) आप निश्चय ही यौगन्धरायण हैं । डो 

विपत्तिरूप सागर में इवे हुए हमलोग पागलपन के झूछे बहानों, युद्ध॥, 


शास्रसम्मत सन्त्रणाओं एवं आपके द्वारा किये गये प्रयासों से निश्चय ही बचा 
लिये गये ॥ १८॥ 
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१३६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


यौगन्धरायणः-- स्वामिभाग्यानामनुगन्तारो वयम्‌ । 

पद्मावती-- अम्महे ! अय्या खु इअं । अय्ये ! सहीजणसमुदाआरेण 
अजाणन्तीए अदिक्कन्दो समुदाआरो | ता सीसेण पसादेमि । [ महो ! 
आर्या खल्वियम्‌ । आर्ये ! सखीजनसमुदाचारेणाऽजानन्त्याऽतिक्रान्तः समुदाचारः । 
तच्छीर्षण प्रसादयामि । ] 

वासवदत्ता--( पझ्मावतीमुत्थाप्य ) उट्ठेहि उट्ठेहि अविहवे ! उट्ठेहि । 
अत्यिसअं णाम सरीरं अवरद्धइ । [ उत्ति्ठोत्तिष्ठाविधवे ! उत्तिष्ठ। अधिस्वं 
नाम शरीरमपराष्यति । ] 


स्वामिभाग्यानाम्‌ = राजदेवानाम्‌ । अनुगन्तारः= अनुयायिनः । सखीजन- 
समुदाचारेण = सखीजनोतिताऽऽचारेण, शिष्टव्यवहारेणेति यावत्‌ । अजानन्त्या 
--ज्ञानरहिंतया । समुदा'चारः= शिष्टव्यवहारः। अतिक्रान्तः = उल्डङ्खितः । 
शीर्षेण = शिरसा । प्रसादयामि = अनुनयामि । अविधवे = है सोभाग्यशालिनि । 
अथिस्वम्‌ = याचक्रधनम्‌ । अपराध्यति = सापराधं भवति । परिपालयामि = 
परिरक्षामि । : 

टि०--स्वामिनो भाग्यानि, तेषाम्‌ ( ष० त० ) = स्वामिभाग्यानाम्‌ । 
अनु + गमु--तृचू र भनुगन्तारः । न जानन्ती, तया-नन -ज्ञा लट्‌ , शतृ + 
डीप्‌ +-टा = अजानन्त्या । सखी चासौ जनः ( क० घा० ) तस्य समुदाचारः, 
तेन ( ष० त० )=सख्ीजनसमुदाचारेण । क्षति + क्रमञ-क्त= अतिक्रान्तः । 
प्रसद्‌ +णिच्‌+लट्‌, मिप्‌ =प्रसादयामि। उद्‌ स्था¬-णिच्‌ + कत्वा; 
ल्यप्‌ = उत्थाय । विगतो धवो यस्याः सा विधवा ( बहु० ) न विधवा अविधवा 
(नन ० ), तत्सम्बुद्धी = अविधवे । 


यौगन्धरायण--महाराज के भाग्यों के साथ ही हमारा भी भाग्य जुड़ा 
हुआ हैं । 

पद्मावती --भहो ! यह आर्या वासवदत्ता हुँ । आये | शज्ञानवश मैंने आपके 
साथ सहेली जैसा बर्ताव कर शिष्टाचार का उल्लङ्घन किया है । इसलिए मैं 
सिर नवाकर आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ । 

वासददत्ता--( पद्मावती को उठाकर ) उठो-उठो, सौभाग्यवती ! उठो ! 
प्रार्थी ( यौगन्धरोयण ) का धनरूप मेरा यह शरीर ही अपराध का कारण है । 
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षष्टोऽड्धुः १३७ 


पद्मावती -- अणुग्गहिदह्या । [ अनुगृहीताऽस्मि । ] 

राजा--वयस्य | यौगन्धरायण ! देव्यपनये का कृता ते बुद्धि: ?' 

यौगन्बरायणः-- कौशाम्बोमात्रं परिपालयामीति । 

राजा--अथ पद्मावत्या हस्ते कि न्यासकारणस्‌ ? 

योगन्धरायणः-- पुष्पकक्षद्रादिभिरादेशिकेरादिष्टा स्वामिनो देवी 
भविष्यतीति | 

राजा--इदमपि रुमण्वता ज्ञातम्‌ ? 

योगन्धरायणः- स्वामिन्‌ ! सर्वेरेव ज्ञातम्‌ । 

राजा-अहो ! शठः खलु रुमण्वान्‌ । हु 

थौगन्धरायणः--स्वामिन्‌ ! देव्याः कुशलनिवेदनाथंमद्यैव प्रतिनिवतं- 
तामत्रभवान्‌ रेभ्योऽत्रभवतो च | 

न्यासकारणम्‌ = निक्षेपहेतुः । सर्वेरेव = सकलैरेव अमात्ये। न केवलं रुमण्व- 
तेति भावः । शठः = वञ्चकः । देव्याः = वासवदत्तायाः । कुशलनिवेदनाथंमु = 
क्षेमज्ञापना्थम्‌ । अत्रभवतीन्वसुन्धरा । प्रतिनिवर्हताम्‌=उज्जयिनीं प्रतिगच्छतु । 
pide कक क lS Ee, _______ 


पद्मावती --मैं अनुगृहीत हुई । व्य 

राजा-मित्र यौगन्धरायण ! देवी वासवदत्ता को मेरे पास से हटाने में 
तुम्हारा क्या प्रयोजन था ? र 

यौगन्धरायण ---केवल कौशास्बी की रक्षा कर सकू' । ( राज्य के अन्य 
प्रदेश शत्रु के हाथों में चले गये थे ) इसलिए । 

राजा--पक्षावती के हाथ में वासवदत्ता को घरोहर के रूप में रखने का 
क्या कारण था ? 

य्रोगन्धरायण--पुष्पक भद्रक आदि ज्योतिषियों का कहना था कि पद्मावती 
आपको रानी होंगी । 

राज़ा--क्या यह रुमण्वान्‌ को मालूम था ! 

योगन्धरायण--महाराज ! इसे सब जानते थे | 

राजा--ओह ! रूमण्वान्‌ बड़ा धूतं है । 

यौगन्धरायण--महाराज ! देवी वासवदत्ता का कुशल-समाचार जानने के 
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१३८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा- न, न, सवे एव वयं यास्यामो देव्या पद्मावत्या सह्‌। 
यौगन्धरायणः-यदाज्ञापयति स्वामी । ॒ 
( भरतवाक्यम्‌- ) 
इमां सागरपयंन्तां हिमव्विन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातपत्राड्ां राजसिहः प्रशास्तु न॥ १६॥ 
( निष्क्रान्ताः सवें । ) 
इति स्वप्तवासवदत्तं समाप्तम्‌ । 


टि०--आदेशेन चरन्तीति आदेशिकाः, तै:--“चरति” इत्यनेन ठन, ( इकः ) 
= आदेशिकैः। या छुट, मस्‌ = यास्यामः । 

ठ्या०—सागरप्यन्ताम्‌= सागराः समुद्राः पर्यन्ताः मर्यादाः यस्याः ताम्‌, 
समुद्रसीमामिति भावः। हिमवद्विन््यकुण्डलाम्‌ = हिमाचलविन्ध्याचलकर्णा- 
भरणाम्‌ । एकातपत्राङ्काम्‌ = एकछत्रचिह्वाम्‌। इमाम्‌ = एताम्‌ । महीम्‌ = 
` पृथ्वीम्‌ । नः= अस्माकम्‌ । राजसिंहः = नृपश्रेष्ठः, उदयन इति भावः। प्रशास्तु 
= पालयतु, इत्य।शीः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ।। १९ ॥ 

टि७--सागराः पर्यन्ताः यस्याः, सा, ताम्‌ ( बहु० ) = सागरपर्यन्तामु । 
हिमवांश्च विन्ध्यश्चेति हिमवद्विन्ध्यौ ( इन्द्र ), हिमवहिन्यो कुण्डले यस्याः, 
सा, ताम्‌ ( बहु० ) = हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम्‌ । एकम्‌ आतपत्रम्‌ एव अङ्को यस्याः 
सा, तामु ( बहु० ) = एकातपत्राम्‌ । 

इति 'कमलेश्वरी' व्याइ्यःविलसितं स्वप्नवासवदत्तं समाप्तम्‌ । 


लिए आए हुए आयं रेभ्य एवं आर्या वसुन्धरा को आज वापस भेज दें । 
राज़ा--नहीं नहीं | हम सभी पद्मावती के साथ ही वहाँ चलेंगे । 
यौगन्धरायण--महाराज की जो आज्ञा । 
( भरत-वावय ) 
सागर है सीमा जिसकी, हिमालय बर विन्ध्याचल .हैं कुण्डल जिसके तथा 
एक छत्ररूप चिह्न से युक्त इस पृथ्वी को हमारे राजसिंह नरेश शासित करें ॥१९॥ 
( सब चले जाते हैं। ) 


—— ध Se 
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( १ ) नाटक सम्बन्धो पारिभाषिक शब्दों के लक्षण 


१--नाटक 
वीरश्युद्धारयोरेकः प्रधानं यत्र वण्यंतै । 
प्रख्यातनायकोपेतं नाटकं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌' जिसमें वीर अथवा श्शृङ्गार में से किसी एक रस की प्रधानता हो” 
अन्य रस गौण रूप में वणित हो तथा जिसका नायक प्रख्यात चरित्रवान्‌ हो 
नाटक कहा जाता है । इतिहास-प्रसिद्ध राजा उदयन “स्वप्तवासवदत्तम्‌' का 
नायक है । उदयन तथा वासवदत्ता की प्रसिद्ध प्रणय-कथा इसका वण्ये-विषय 
है । छः अको में यह लिखा गया है । अतः साहित्यदर्पण के निम्नोक्त लक्षण के. 
अनुसार “स्वप्नवासवदत्तम्‌? का नाटकत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है-- 
“नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌ | 
पञ्चाधिका दशपरास्तत्राङ्काः परिकीतिताः | 
प्र्यातवंशो राजर्षरर्धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्‌ नायको मतः। 
एक एव भवेदङ्जी श्रृङ्गारो वीर एव वा । 
अङ्गमन्ये रसाः सवै कार्यो निवंहणेऽद्भ्रुतः ॥,' सा० द० ६।७८१० ॥. 
भरतमुनि के नाट्यशाख्रमें नाटक का जो लक्षण दिया गया है उसके अनुसार 
भी 'स्वप्नवासबदत्तम्‌' का नाटक होना सिद्ध होता है- 


“देवतानामृषीणां च राज्ञां चोत्कृष्टमेघसाम्‌ । - 
'पूवंवृत्ताऽतुचरितं नाटकं नाम तद्भवेत्‌ ॥ 

यस्मात्स्वभावं संन्त्यज्य सांगोपांगव्यतिक्रमंः । 

प्रयुज्यते ज्ञायते च तस्मा नाटकं स्मृतम्‌ ॥' ना० शा-१९।१४७। 
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२-अङ्कु 
जो भावों तथा रसों के द्वारा अर्थो को स्फूटित करता हैं, जहाँ पर नाना 
प्रकार के विधान हुआ करते हैं, जहाँ पर एक मर्थ की समाप्ति तथा बीज का 
उपसंहार हो जाता है किन्तु बिन्दु का सम्बन्ध आंशिक रूप से बना ही रहता है 
उसे अङ्कः कहते हैं- | 
“अंक इति रुढिशब्दो भावे रसैश्च रोहयत्यर्थान्‌ । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्‌ भवेदद्भुः ॥ 
यत्रार्थस्य समाषिरयंत्र च बीजस्य भवति संहार; । 
किञ्चिद्रलग्नबिन्दुः सो$डक इति सदाऽवगन्तव्यः ॥ 
| ना० शा०-२०|१४-१६ । 
३--नान्दी 
नाटक के आरम्भ में देवता, ब्राह्मण अथवा राजाओं की जो आशीर्वादात्मक 
स्तुतिं की जाती है उसे नान्दी कहते हैँ— 


“(आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतिय॑स्मारंप्रयुज्यते । 
देवद्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥” 


४ स्थापना 
जब सुत्रधार, नटी, विदूषक अथवा पारिपाश्वंक के साथ नाटकीय कथावस्तु 
के निदेश के लिए विचित्र वाक्यों के द्वारा वार्तालाप करता है तो उसे आमुख ` 
या प्रस्तावना कहते हैं । सुत्राघार के स्थापकत्व के कारण ही इसे स्थापना भी 


कहा जाता है । भास ने अधिकांश नाठकों में प्रस्तावना के स्थान में स्थापना का 
डी प्रयोग किया है ।- 


“'नटी विदूषको वापि पारिपाशवंक एव वा। 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते ॥ 
चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः । 


आमुखं तत्तु विज्ञेयं नास्ता प्रस्तावनापि सा ॥” सा० दर्पणः ॥। 
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५--सूत्रधार 
नाटय के उपकरणों को सूत्र कहा जाता है ओर जो उन्हें धारण करता है. 
अर्थात्‌ उनका संचालन करता हैं उसे सूत्राधार कहा जाता है- 
“नाट्योपकरणादीनि सुत्रमिच्यभिधी यते 
सूत्र घारयतीत्यर्थ सुत्राधारो मतो बुध: ॥'' 


६--नायक 
नायक या नेता शब्द “नी” धातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थं है ले जाके 
वाला । जो कथावस्तु को फल की ओर ले जाता हू उसे नायक कहते हैं । नायक 
के सामान्य गुणों का उल्लेख करते हुए कहा गया हँ- 
“नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवद: । 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रुढ॒वंश: स्थिरो युवा || 
बुद्धध त्साहस्मृतिप्रज्ञाकळामानसमन्वितः । | 
शुरो दृढश्च तेजस्वी शाततरचक्षुश्च घाभिक: र दश्ूपक १-२ ६ 
नायक के चार भेद माने गये हैं-घीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त 
धीरोद्धत । प्रस्तुत नाटक का नायक राजा उदयन है जो कोमछ प्रकृति का वीणाः 
वादन कला में आसक्त, निश्चिन्त तथा सुखी है अतः वह घीरललित नायक दै- 


“निश्चिन्तो धीरललित: कछासक्तः सुखी मृदुः । 


७-- नायिका 
नायक के ही सामान्य गुणोंसे युक्त नायिका भी होती है । स्वकीया, परकीया ' 
तथा सामान्या के भेद से वह तीन प्रकार की होती है-- 
“अथ नायिका त्रिभेदा स्वाऽन्या साघारुणा स्त्रीति । 
नायकसामान्यगुणैभंवति यथासंभवैयुक्ता ॥” सा० द° ३१६ ॥ 
¬ प्रस्तुत नाठक में वासवदत्ता स्वकीया नायिका है 
र ८-- विदूषक र 
जो अपने कार्यो, शारीरिक चेष्टाओं, वेश-भूषा तथा वचनो से जनता कोः 
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हंसाता है, कलह में प्रेम रखता हे तथा अपने हास्यच्कार्य को उचित समभता 
है उसे विदूषक कहते हैं । नाटकों में कुसुम, वसन्तक आदि उसके नाम होते हे-- 
“कुसुभवसन्ताद्चशिधः कमंवपुर्वेशमाषाद्यौ: । 2 
हास्यकरः कलहरतितिदूषक: स्यात्‌ स्वकमज्ञः ॥” साहित्य दर्पण ॥ 
६--काञ्चुकीय 
काच्चुकीय के लक्ष्य-क्रम में कहा गया है -- 
“अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । 
सर्वकार्यार्थकुशलः कञ्चुकीयेत्यमिघीयते ॥ 


2s 


अर्थात्‌ काञ्चुकीय अन्तःपुर का सेवक होता हँ । वह वृद्ध, ब्राह्मण तथा 
"दिविधणुणों से युक्त होता है कामादि दोषों से बाजत तथा ज्ञान-विज्ञान में 
कुशल होना भी उसके लिए आवश्यक है इसलिए मातृगुप्ताचार्ये ने कहा है-- 
“ये नित्यं सर्वसम्पन्ना: कामदोषादिवजिताः । 
[ ज्ञान-विज्ञानकुशलाः काञ्चुक यास्तु ते स्मृताः ॥'' 
१०--नेपथ्यस्‌ 
अभिनेता लोग जहाँ वेश-भूषा परिवत्तन करते हैं उस स्थान को नेपथ्य 
कहा जाता है-“कुशोलवकुटुम्बस्य गृह नेपथ्यमुच्यते ।” रंगमंच के सौम्दर्या- 
'सिवर्धक पर्दे को भी नेपथ्य कहा जाता है-“नेपथ्यं स्थाज्जवनिका रंगभूमि= 
प्रसाधनम्‌ ।” वेश-भूषा के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। अभिनेता लोग 
रामादि की प्रतीति के लिए जिस वेश-भूषा को धारण करते हूँ वह भी नेपथ्य 
कहलाता है- “रामादिव्यंजको वेशो नटे नेपथ्यमुच्यते |” { ना० शा० ) । इस 
प्रकार अद्यपि नेपथ्य शब्द का प्रयोग कई अर्था में होता है परन्तु वेश-भूषा 
' @रिवर्तन स्थल ही अधिक प्रसिद्ध है। 
| ११--आत्मगत । 
जब कोई बात दूसरों को न सुनाकर मन ही मन कहीं जाती है तो उसे 
#वगत या आत्मगत भी कहते हैं-- 
“अश्राव्यं खलु यद्‌ वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌'' ॥। सा० द० ६।१३७ ॥ 
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१२--प्रकाश 
जब कोई वात सभी को सुनाकर कही जाय तो उसे प्रकाश कहते हैं-- 
“सुर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌ ॥” सा० द०-६।१३५ 


१३--प्रवेशक 
कथा दो प्रकार की होती है ! पहली वह, जिसे अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया 
जाय और दुसरी वह, जिसकी केवळ सूचना दी जाय | नीरस अथवा अनुचित 
कथाभाग का रंगमंच पर अभिनय नहीं फिया जाता अपितु उसे केवळ दर्शकों को 
बता दियो जाता है-- 


“दधा विभागः कर्तव्यः सवंस्यापीह वस्तुनः | 
सुच्यमेव भवेत्‌ किञ्चिद्‌ हृश्यक्षव्यमथापरम्‌ । 
नी रसोऽनुितस्तत्र संसुच्यो वस्तुविस्तरः ॥ 
दभरूपक १।५६-५७ ॥ 


अभिनेय कथावस्तु की सूचना देने के पांच प्रकार हैं जिन्हें 'नाट्ययशाश्लीय 
आषा में अर्थोपक्षेपक कहा जाता हे-- 


“अर्थोपक्षेपकाः पञ्च विष्कम्भकप्रवेशको । 
चूलिकाऽङ्कावतारोऽय स्यादङ्कमुखमित्यपि ॥'' सा० द० ६-३४॥ 


संक्षेप में भूत या भविष्यत्‌ की कथावस्तु की सूचना निम्नस्तर के पात्रों 
द्वारा दिये जाने पर प्रवेशक की स्थिति बनती है । आवश्यक रूप से निम्तस्तरीय 
पात्रों द्वारा प्रयुक्त होना ही विष्कम्भक और प्रवेशक के मध्य भेद स्थापित. 
करता है--“प्रवेशको$नुदात्तोवत्या नीचपात्रप्रयोजितः । 


अंकद्दयारन्ताविज्ञेयः भेषे विष्कम्भके यथा ॥” सा० स० ६-५७ ॥ 
- ` विष्कम्भक का लक्षण करते हुये कहा गया है-- 


“'वत्तवतिष्यसाणानां कथांशानां निदर्शकः । 


संक्षिप्ताथंस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दशितः ॥ 
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१४--भाकाशभाषित 


जब कोई पात्र 'क्या कहते हो” इस प्रकार कहता हुआ किसी अन्य पात्र के 

न होने पर भी वार्तालाप करता है तथा अन्य पात्र कें कथन के बिना भी सुनते 

का अभिनय करके बातचीत करता है तो उसे “आकाशभाषित? कहा जाता है 
कि ब्रवीषीति यन्नाट्ये विनापात्रं प्रयुज्यते । 

ुत्वेवानुक्तमप्यर्थे तस्मादाकाशभ्षाषितस्‌ ॥” सा» द०-६-६६०॥ 


० १५--अपवारित | 
जब कोई पात्र अपने मुख को दूसरी ओर करके दूसरे व्यक्ति की गुप्त बात 
को कहता है तो उसे “अपवारित' कहते हैं - 
“रहस्य कथ्यते$न्यस्य परावृत्यापवारितम्‌ | दशरूपक-९।६६ ॥ 
स्वगत, प्रकाश, अपवारित, त्रिपताक, पताका, जनान्तिक और आकाश” 
भाषित, ये सब नाट्योवितयां हैं । 
७ ०७ ~ 
( २ ) 'खप्नवासवदत्तम! में प्रयुक्त छन्दा का परिचय 
१. भनुष्टुz--““श्लोके षष्ठं गुर ज्ञेयं संत्र लघुपञचमम्‌ । 
द्विचतुःपादयो ह स्वं सप्तमं दीघंमन्ययो: ॥', 
उदाहरण--प्रथम बद्धू-२, ७, १०, १५। चतुर्थ-५, ७, ८, ९, । 
पंचम-६, ७, ८, ९, १०, ११,। षष्ठ-७, ९, १३, १४, 
१६, १७, १९ । 


२. उपजाति--अनन्तरोदीरित लक्ष्मभाजौ पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः । 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्चितासु वदन्ति जातिष्विदमेब नाझ ॥ 


उदाहरण--पंचम-५ 

३. उपेन्द्रवप्रा--उपेष्द्रवच्त्ा जतजास्ततो गौ । 
उदाहरण--पंचम-१३ 

4. शालिनी--मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेद लोक? 
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उदाहरण--प्रथम-१३ । चतुर्थ-६ । षष्ठ-१० । 
५, वैश्वदेवी--वाणाश्वैश्धिन्ना वेश्वदेवी ममौयौ । 
उदाहरण~--प्रथम-९ । 
६. वसन्ततिलका--उक्ता वसन्ततिलका तभजाजगौ गः 
उदाहरण--प्रथम-४, ६, ११ । चतुर्थ-२ | पंचम=१, २, ३ । षष्ठ-२,४, 
५,१५ । 
७, शिखरिणी---रसै रुद्रैश्छिन्ना यमनसभमलाः गःशिखरिणी | 
उदाहरण--प्रथम-१४, १६! 
८. हरिणी--नसमरसला: गः षड्वेदेहंयेहेरिणी मता 
उदाहरण--षष्ठ-८ । 
९, शादू लविक्रीडित-सुर्याश्वैयंदि मःसजो सततगाः शादु लविक्रीडितम्‌ । 
उदाहरण--प्रथम-३,७, १२ । चतुर्थ-१ । पंचम-४, १२। 
१०, पुष्पिताग्रा--अयुजिनयुगरेफतो यकारो । 
युजि तु न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा । 
उदाहरण--प्रथम-५ । षष्ठ-१ । 
११, आर्या-यस्याः प्रथमे पादे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पं्दश सार्या ॥ 
उदाहरण प्रथम-१ । चतुर्थ-३, ५ । 


( ३ ) स्बप्नवासबदततम्‌ में प्रयुक्त कतिपय अडङ्कारों का परिचय 
१. मुद्रालंङ्रार--“सूच्चार्थंसूचनं मुद्रा प्रकताथंपरेः पदेः |” 
अर्थात्‌ प्रकृत अर्थ में तत्पर पदों से सूच्य अर्था की सूचना जहां दी जाय वहाँ 
मुद्रालंकार होता है । उदाहरण--प्रथम अंक-१ म पद्य | ८ 
२, बर्थान्तरन्यास---“सामान्यं वा विशेषणं विशेस्तेन वा यदि । 
च कार्यञ्च कारणेनेदं कायण च समर्थ्यते ॥ साड द०-६-४१ | 
साघम्येंणेतरेणाऽर्थान्तरन्यासोऽष्टधा ततः ।।' 
१० स्व० 
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अर्थात्‌ जहाँ सामान्य में विशेष का, विशेष से सामान्य का, कारण से कार्यं 
का या कारये से कारण का समर्थन हो वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है । 
उदाहरण--प्रथम गंक-४, ७, १५। चतुर्थे अंक-८ । 
३. उपमा--"साम्यं वाच्यमवेध््यं वावयैक उपमा द्योः । सा० द०-९।१४। 
उदाहरण--पंचम=१ । 
४. उप्रक्षा-“संभावनमथोरप्रक्षा प्रकृतस्य समेन यतु । › काव्यप्रकाश-१०।९२ । 
जहां उपमेय में उपमान के साथ तादाम्य, संभावना हो वहाँ उउप्र क्षालकार 
होता है | उदाहरण--पङचम-२१ ! 
५, आभासरूपकालंका र-“स्यादङ्गयष्टिरित्येवंविधमाभासरूपकम्‌ ॥” चन्दलोक । 
उदाहरण--पश्मचम-१ | 
६. अपह्न्‌ ति--“प्रक्ृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा स्वपल्ल्‌ तिः ।” का० प्र० 
१०।९६ । जहाँ उपमेयका निषेध कर उपमान की सिद्धि की जाय वहाँ अपह्लू ति 
अलंकार होता है । उदाहरण-पश्चम-३ । 
७. दोपक--“'सकृदूवृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृतात्मनाम्‌ । 
सैव क्रियासु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥,' का० प्र०म१०१०२ । 
जहाँ उपमेय और उपमान कें गुण क्रियादिरूप धर्म का एक बार उपादान 
अथवा कथन हो वहाँ दीपक अलंकार होता है। उदाहरण--चतुर्थ--९ । 
८. विरोधाभास--"'विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः |? का० प्र० १०। 
११० । जहाँ दो वस्तुओं में वस्तुतः किसी विरोध के न रहने पर भी ऐसा वर्णन 
किया जाय जिससे विरोध की प्रतीति हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है । 
उदाहरणु--प्रथम-१३ । 
९, स्वभावोक्ति--“स्वभावोक्‍्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌ ।“ का० प्र०- 
१०१११ । जहाँ पदार्थों की अर्थात बालक आदि की प्रकृति सिद्ध क्रियां का 
वर्णन हो वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण--प्रथम--१६ । 
१०, अनुमान-- “अनुमान तदुक्तं यत्साष्यसाधनयोवंचः ।” का०प्र० १०६६७ 
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जहाँ साध्य-साधनरूप से किसी अथं का प्रतिपादन किया जाय वहाँ अनुः 
मानालंकार होता है | उदाहरण--प्रयम-१२ | पंचम-४। 
११, परिकर--“'विशेषणैयंत्साकूतं क्तिः परिकरस्तु सः |” का० प्र० १०।११८ 
जहाँ अभिप्राययुक्त विशेषणों द्वारा प्रकृतार्थं का प्रतिपादन हो वहाँ परिकर 
अलंकार होता है । उदाहरण--षष्ठ--१६ । 


( ४ ) स्वप्नवासवदत्तम्‌ की दक्तियां 


, “कालक्रमेण जगतः परिवत्त माना, चक्रारपंक्तिरिव गच्छतिभाग्यपंक्ति ।”१॥३ 
२. “प्रद्वेषो बहुमानो वा संल्पादुपजायते ।'' १।७ 
३. सुखमर्थो भवेद्दातुं, सुखं प्राणाः सुखं तपः | 
सुखमन्यद्भवेत्सवं दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ ॥”” 
४. “०”“नहि सिद्ध वाकयान्युतक्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि ॥: ११९ 
५, “तस्मिन्‌ सर्वमधीनं हि यत्राघीनो नराधिपः |, १।१५ 
६. “दुःखं त्यतुं बद्धसूलोऽनुरागः, 
स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखं नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषा यदू विमुच्येह बाष्पं, 
प्राप्तानृण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥” 
स्त्रीस्वाभावस्तु कातरः |” १।८ 
- गुणानां वा विशालानां सत्काराणाञ्च नित्यशः! । 
कर्तारः सुलभाः लोके विज्ञातारस्तु दुलंभा। ।” ४।९ 
९. “प्राणी प्राप्तरुजा पुननं शयनं शीघ्र स्वयं मुञ्चति ।” ५४ 
१०, “कतरा योऽप्यशक्ता वा . नोत्साहस्तेषु जायते । 
प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहेरेव भुज्यते |” ६।७ 
११. “कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले, 
रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति ? 
- एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां, « 
कारे काले छिद्यते रुह्यते च ||” ६१० 
—® >'<] ०... 
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पद्य 
अनाहारे 
अनेन परिहासेन 


अस्य स्निग्धस्य 
महमर्वाजतः 
इमां सागर 

इयं बाला 
उदय 

उपेत्य नागेन्द्र 
ऋज्वायतां च 
ऋणज्वायतां हिं 
कः कं शक्तो 
कस्याथंः 
कातराः 
कामेनोज्ज यिनी म्‌ 
कायं नेवाथे 
कि नु सत्य 
कि वक्ष्यतीति 
खगा वासोपेताः 
गुणानाम्‌ 

चिर प्रसुप्त 
तीर्थोदकानि 
दुःखं त्यक्तुं 
घीरस्याश्रम 
निष्क्रामन्‌ 
नेवेदानीम्‌ 
पद्मावती नर 
पद्मावती बहु 
परिहरतु मवान्‌ 
पूवं त्वयाप्यप 
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पद्यानुक्रमणिका 


अं० इलो० 
१-१४ | पृथिव्याम्‌ 
४-५ 


प्रच्छाद्य राज 
प्रद्वेषो बहु 
बहुशो$प्यूप 
भारतामाम्‌ 


६-१३ 
६-८ 
६-१९ 


४-८ | भिन्नास्ते 
१-१ | भृत्यैमंगध 
५-१३ | मघुमदकला 
४-२ | महासेनस्य 
५-२ | मथ्योन्मादेंदच 
६-१० | यदि तावदयम्‌ 
यदि विप्रम्य 
योऽयम्‌ 

४-१ | रूपश्चिया 
१-९ | वाक्यमेतत्‌ 
६-१७ | विस्रब्धम्‌ 

६-४ | शय्यानाऽवनता 
te 
६-३ ` 
१-६ श्रुतिसुख 
४-६ | श्रोणीसमुद्दह 
१-३ | श्लाघ्या भवन्ति 
५-७ | षोडशान्तःपुर 
१-१३ | सम्बन्धि 
१-११ | सविश्नमो ह्ययम्‌ 


४-४. 
१-५ 
१-४ 


सुखमर्थी भवेत्‌ 


स्वप्तस्यान्ते 


पयन 


स्मराम्यवन्त्याधिपते 
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साहित्यदपंगम्‌ . 

'चन्द्रकलए संस्कृत-हिन्दी व्याख्या साहत 
ठपाख्याकार--पं० शेषराज ९ शाम री न 
प्रकाशित संस्करणों की व्याख्याएँ प्राचीन शेली चे ल ने के कारण 
आ हो को रुचिकर प्रतीत नहीं होती थीं । इसी कमी को दूर करने २ 
लिये इसमें आधुनिक पठन-पाटन के अनुरूप अनावश्यक बिस्तार न ८ 
सुबोध संस्कुत-हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । ब्याख्या मे सरळता ला. > 
भरपूर प्रयास किया गया ह । इसकी पाण्डित्यपूर्ण विचारों से. ओत-प्रोत 
समीक्षात्मक विशद भूमिका में ग्रन्थ के गम्भीर अध्ययन एव दाच क परिणाम 
“र्यी छात्रों के छिये तो इसकी हिन्दी व्याख्या ही 


उपन्यस्त हैं। परीक्षा च्याः 
दाक्ष हे । १-६ परिच्छेद ३-००, ७-१० ` परिच्छेद ३०-०० सर. ६०-०९ 


प्रतापरुद्री यम्‌ 
कुमारस्वासि-सोमपीथिकृत “रत्नापण' टीका सहित 
'बालक्रीडा' नामक विमर्शाख्य हिन्दीव्याख्या विभृपित 
व्याख्याकार--आचार्य मधुसूदन शास्त्री 

इस संस्करण की विशेषता-इसमें मूळ के सभी उदाहरणो को सुस्पष्ट 
करने- के लिये मत-मतान्तर-निरासपूर्वक विपय वस्तु का यथार्थ बोध कराया 
गया है। परन्तु संस्कृत में होने से यह सर्वबोध-गम्य् नहीं था, अत दाताधिऽ 
ग्रन्थों के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान्‌ व्याख्याकार ने हिन्दी ब्याख्या में पहल मूल 


०७ क ७ ~ [os 
ग्रंथ को लगाकर बाद a “हांका-समाधान! पूर्वक अलंकारशास्त्रे के मासिक 
सिद्धान्तों, क्लिष्ट अंशों तथा मत-मतान्तरों पर सरलतम शब्दों म व्यापक 


प्रकाश डाला हे, जिससे संस्ट्रृतेतर छात्रों के लिये तो अलंकारशास्त्र का यह 
{थ ही बन गया ह । ० ४०-० 


एक मौलिक ग्रं 
उदारराघवम्‌ 


(चिपमबोधाख्य' संस्कृत टीका सहित 
सम्पादक --डॉ० सुधाकर मालवीय 
कविमढल मल्खाचार्य प्रणीत भगवान्‌ राम के उदार चरित परक इस काव्य 
में महाकवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण की रामकथा को नव्य, भव्य, काव्य रूप 
में प्रस्तुत किया गया हे । इस ग्रंथ के आद्यन्त ६ सग 
चरित का ही भावभीनी सरल सुबोध पद्यो में वर्णन 
विद्वानों, सन्तों तथा पुस्तकालयों के लिये यह ग्रंथ 


है। राम-कथा के प्रेमो 
अवदय संग्रहणीय है २४००० 
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